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उक्राइनी लोककथाओ का ससार 


मुदूर अतीत सै पीढी-दर-पीढी कही-सुनी जानेवाली मनमोहक लोककथाए 
ह्मे जददुरई दुनिया ओौर उसके पात्रो से परिचित कराती रही है। इन कथाओ मे 
हास्य, चातुर्य ओर लोक प्रतिभा की भिलमिलाहट है । ये कथाएु वाचको क हारा 
सिफं कथ्य रूप मे प्रसारित होती रही हं। इसीलिए इन कथाम को लोककथाए 
कहते है । 

उक्राइनी लोककथाओं भे सुदूर एवं निकट अतीत मे सवधित पानो ओर 
घटनाभौो की भरमार है। हमे आशा है कि पाठको को प्रस्तुत पुस्तक कै पात्र 
भाएगे , ये जनसामान्य से निकले हुए साहसी लोग है । पदयु-पक्षियौ के रोचक 
कारनामे भौर भडकीले चरित्र भी दिल स्रुरा करेगे ओर “दादाजी का दस्ताना”, 
* उडनखटोला ' जैसे सम्मौहुक काव्य-विव मानस-पटल पर सदा कै लिए अक्तित 
हो जाएगे 

लोककथा के ही माघ्यम मे नन्दे-मुन्ने वच्चो को प्रकृति ओर तस्ह-तरह्‌ 
के पदयु-पक्षियो का परिचय कराया जाता है ओर शायद पालनेमे ही वे यह कथा 
सुनते है कि करे दाद्यजी ने जगल मे अपना दस्ताना खो दिया ओर उसमे फिस- 
क्सि ने आकरः आश्रम लिया। वचन से ही परीकथाभो मे वर्णित पशुपभियो 
के जीवन्त कारनामे त्रिय लगने लगते है, वच्वा उनसे वार-वार मिलने मे 
खुशी अनुभव कर्ता हे। थोडा ओर वडा होने पर वह नर्ई-नरई लोककयामो मे 
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रुचि लेने लगता दै। नन्दै-मुन्ने पाठक चुम्त-चालाक लोमडी दीदी कं कारनामो 
की वढा-चढाकर कल्पना करते है, उक्राइनी लौककथामौ मे अकसर व्ह पदु- 
पक्षियो के साथ दिखलाई देती है। लोमडी अपनी चालाकी से कभी मूर्गे को मात 
देती है, तो कभी खरगोश को, यहा तक कि भेडिया ओर भालू भी उसकी चालाकी 
का रिकार होने से नही वच पाते! लेकिन ेसा भी होता है कि उसे अपनी धूर्तता 
ओर दगावाजी की सजा भुगतनी ही पडती है। 

एेसा अकारण ही नही कहा जाता करि पल॒-पक्षियो का चरिन-चितण करनेवाली 
लोककथाए अपनी “ एक दृष्टि मनुप्यौ पर भो रखती है ” । प्रचलित कहावतो 
मे एसे भी उदाहरण देखने को मिलते हे “लोमडी-सा चालाक ”, “ मेडिये-सा 
भूखा  । लेकिन लोककथा का रचयिता मनुप्य सदैवे दीन-दुखियो का ही पक्षधर 
होता है। वह उनके कष्टो के प्रति सहानुभूति प्रगट करता है, उनकी दयालुता , 
सहदयता ओौर वफादारी का उचित मूल्याकन करता है। 

इम पुस्तक मे लोककथाओ के साय-माय जादुई कथाए भी सकलित है। 
इन जादुई कथाम मे दुष्ट शक्तियो कं साथ होनैवाले जटिल सघर्पं को दर्शाया 
गया है। जादुई कथाओ के नायक आम लोग हे। उन्हे प्राय "टरूपकपुवर इवान ', 
 चरवाहा ' , * खलडीउधेड किरील ' आदि ही कहकर पुकारा जाता हे। कथानायकं 
को अजदहौ के अनेक सिर काटने पडते है , आतताइयो को दण्डित करने के लिए, 
विपन्नौ की सहायता ओौर न्याय की स्थापना के लिए कर्कट वार दृदवयुद्ध करना 
पडता है। इन नायको के शौर्य का वर्णन करते हुए लीककथाकार उनके साहस , 
उनकी दयाुता ओर कुशाग्रता का यशगान करते हे। 

भोले-भाले ग्रामीण श्रमिक का हमेशा से सपना रहा है महाबली वनना, 
मानवीय क्षमतामौ को बहुगुणित करना । जादुई कथाओ मे लोक कल्पना इन्दी 
सपनो को अभिव्यक्ति देती हे। उकाइनः की अनेक लोककथामौ मे अलौकिक गुणो 
से सम्पन्न पात्र से मुलाकात्त होती है। 

नायको के नाम से भी इसका अन्दाज लगाया जा सकता है - पहाडपलट 
नदीपकड , वलूतउखाड , हिमवावा आदि। सदियो से मनुप्य महावली वनने का 
सपना देवता रहा है ओर उसने अपनी कल्पना धै मोहक ताने-वाने से क्रिम्म- 
विस्म की लोकक्याओ मे इमी सपने को अभिव्यक्त किया है 

लोककयाओ की इम पुस्तक कै अन्त मे पाठको की मुलाकात उताइन बे 
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साधारण लोगो ~ किसानो - सै होती दै। उनका मिक जीवन, उनकी दस्तकारी 
ओर गृहस्थी उन क्षेत्रो के अतीत कं लिए लाभणिक है, जहा यै कथाए कलमवन्द 
की गर्द है। इन कथामो मे ग्रीव ओौर अमीर, दयालु ओौर निर्दय, सत्यनिष्ठ ओौर 
असंत्यनिष्ठ लोगो के पारस्परिक सवधो की विगिष्टताए चितित हरईददहे। साथ ही 
नमे राजे-रजवाडो तथा धनपतियो की मूर्खता ओर उनके मिथ्याभियान की खिल्लिया 
भी उडाई गई टै, उनकी महात्वाकाक्षाओं को धूल-धूसरित होते दिषाया गया है । 
अभाव ओर कठिनाई से जभते सामान्य जन की प्रत्युत्पन्नमति, तेर्क-शक्तति ओौर 
साहस की विजय दिखाई गई है। 

उक्राइन की इन कथाओं मे लौक-हास्य ओर तीते व्यग्य दासय शोपको तथा 
उत्पीडको का पर्दफाञ किया गया है, जो मुसीबत मे पडे इनसान की मजवूरियो 
का अनुचित लाभे उठते हुए जीते हे। 

सभी लौककथाए मानव मन की सहज भावनाओ मे ओतप्रौत है, जिनमे 
भरक्रृति-विजय , सुखमय जीवन , दो से दुटकारा , दैनिक जीवन सवारन , जुत्मो- 
मितम मे मुक्ति ओर न्यायपूर्णं जीवन की चाह भलकती है, ताकि सभी उन्मुक्त , 
अभावरहित , सरुशहाल' भौर सुन्दर जीवन जी सकं। 

यह गुम्पष्ट है कि लोक साहित्य की सभी कतिया प्राय पाठ भेदो के साथ 
मिलती दै, जो स्थान, काल ओर खुद वाचको या कथा कहुनैवालो पर निर्भर 
करती दहै। लोककथाओ मे स्थाई तौर पर परिवर्तन होते रहते टै ओौर वे नर्ह-नर्ई 
रचनात्मक तफसीलो के साथ ममय-समय पर सभृद्ध होती रहती हं । 

इस सकलन की सभी रचनाए उन्नीसवी सदी के उत्तरार्ध मे सकलित की 
गई है। उक्राइन सौवियत सध के पन्द्रह समाजवादी जनतत्रोमे से एक हे। उक्राइन 
का भू-ेत्र कर्पाधिया पर्वतमाला से काले मागर तक फला हुआ दै] उसकी पूर्वी 
ओर उत्तरी सीमाओ से रूसी सघात्मक जनततर ओर वेलोरूस जनतव की सीमाए 
लगी हुई दह । दक्षिण-परिचम मे मोल्दाविया की सीमा हे। 

लौककथाकार ने इन कथाओ मे वहा के सुपरिचित दैनिक जीवन, रीति- 
रिवाज , सैतीवारी ओर पशु-पक्षियो का अआकर्पक चित्रण किया है। उकाइन 
कौ लोककथाओ को पठते हुए पारक यहा कौ विदिष्ट प्राकृतिक दृश्यो को देखता 
दै - स्तेपिया , जगल , पहाड , छाटी-वडी नदिया । लोककयाओ की जादुई दुनिया 
यास्को कौ दुनेपर नदी कै तट पर खीच लाती हे, नए-नए पात्र से उनका परिचय 
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कराती है, उन्हे हसाती , सुलाती हूरई चिन्तामग्न कर देती है, फिर से उन्हे भाई 
की जीत ओर बुराई की पराजय का अहसास दिलाती है। 

विव क प्राय मभी महान लेखको ने लोककथाौ की जादुई दुनिया का ऊचा 
मूल्याकन किया हे , उनसे सृजनात्मक प्रेरणा ग्रहण की है । लोककयाओ के कयानको 
भौर चिवो को रवीन्द्रनाथ ठाकुर , गेटे, शिलर , मित्सकेविच , पुरिकन , रोन्वेन्को 
तथा अन्य प्राचीन ओर आधुनिक सादित्य मनीपियो ने समय-समय पर अपनी 
कृतियो मे स्थान दिया है। 

` पचतत्र ' की कथाए प्राचीन भारत से हम तक पहुची है, अरवी लोक कथाजौ 
का सकलन ~ * अलिफ लैला ' लोक साहित्य की ही देन है। यही नही, ग्रीम बन्धुओ, 
एण्डरसन ओर पेर्यो की कथाओ को पकर आज भी तरुण हृदय सुखी सै विल 
उर्ता है। आधुनिके कथा लेखको ने पुरानी लोककयाओ की विषयवस्तु को तरा 
ओर माजकर उन्हे नया जीवन दिया है। स्पष्टत एसी अनमोल निधि सारी दुनिया 
के वच्चो के लिए उपहार सदृश दै । 

अतीत से वर्तमान युग तक ये लोककथाए हमे चौकन्नी आख से भपने परिवेद 
को परखने की सीख देती है, इनके जीवन्त नायक तरुण पाठको के समक्ष जीवनः 
सौन्दर्य के रहस्य को उसकी तमाम बहुरूपता कं साथ प्रस्तुत करते ह्‌ । 


व्लादीमिर बोहको 
(डी० एस० सी, वाडमीमासा ) 


५.11 
(=> 


नक्कू्‌ बकरी 


बहुत पुरानी वात है! एक था वृूढा, एक थी बुदिया। एक दिन वृूढा मेला 
देखने गया , वहा पर उस्ने एक बकरी खरीदी ! वकरी लेकर वह घर आया ओर 
अगले दिन सुवह्‌ उसने अपने वडे वेटे को वकरी चराने भेजा । लडका चरागाह्‌ 
मे सुबह से शाम तक वकरी चराता रहा भौर दिन ढलते ही उसे धर वापस ले 
चला। घर के पास पहुचा ही था करि देखता क्या है--वाडे के फाटक पर लाल- 
लाल जूते पहने बूढा खडा है । वृह ने पूछा 

“वकरी, री वक्री, तूने कु खाया-पिया? ” 

“नही, वावा, न ने क खाया, न पिया," बकरी वोली। “ उछल-कूदकर 
निकट पेड के जव मे आई, तब इक पत्ती मौका पाकर मेने खाई। भरा सरोवर 
दिखा सामने चलतै-चलते , भट से वढकर एक वूद वस मेने पीली, खाने को वम 
यही मिला था, पीने को वस यही मिला था।“ 

धृढ को वडा गुस्सा आया कि बेटे ने उसकी प्यारी-प्यारी वकरी की ठीके से 
देखभाल क्यो नही की ? उसने आव देखा न ताव वेदे को धर मे निकाल दिया। 

दूसरे दिनि चदे ने अपने छोटे लडके को वकरी चराने भेजा । लडका सुवह्‌ से 
श्लाम तक वकरी चराता रहा ओर दिन ठलने पर घर की ओर चल पडा। अभी 
वह॒ वाडे के फाटक पर पहुचा ही था किं लाल-लाल जूते पहने वूढा खडा ा। 
चृढे नै फिर पुषा 
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“घकरी, री वकरी, तूने कुछ खाया-पिया ? ” 

"नही, वावा, न मैने कुष खाया, न पिया, वकरी ने पहले जैसा राग 
अलापा। “ उछल-कूदकर निकट पेड के जव मै आई, तब इक पत्ती मौका पाकर 
मेने खाई। भरा सरोवर दिखा सामने चलते-चलते , भटपट वढकर एक वृदं वसं 
मैनेपीली। खाने को वस यही मिलाथा, पीने कौ वस्र यही मिला था।“ 

वृदे ने इस लडके को भी धर से निकाल दिया। 

तीसरे दिन वृढिया कौ वकरी चराने भेजा गया। 

बुदधिया दिन भर वकरी चराती रही ओर शाम होते ही उसे धर वापस ले 
आई । अभी वृदां वाडे के फाटक तक पटहुची ही थी कि लाल-लाल जूते पहने 
वृूढा बहा मौजूद था। वृढे ने बकरी से फिर वही सवाल किया 

“वकरी, री बकरी, तूने कुछ खाया-पिया ? “ 

“नही, वावा, न मनि कुछ खाया, न पिया,” वकरी फिर वही रोना लेकर 
वैठ गर्द, ^“ उछछल-कूदकर निकट पेड के जव मै आई, तव इक पत्ती मौका पाकर 
मनि खाई। भरा सरोवर दिखा सामने चलते-चलते, टपट वढकर एक वृद वस 
मनैपीली, खाने को वस यही मिलाथा, पीने को वस यही मिला था। 

वृढ ने अपनी वृढिया को भी निकाल दिया । 

चौथे दिन वह्‌ रुद बकरी चरानि गया। दिन भर वह्‌ वकरी चराता रहा, 
दिन ढलते हौ वह्‌ घर की तरफ चल दिया ! लाल-लाल जूते पहने बाडे के फाटक पर 
भट से सुक गया । इस वार भी वृदे ने बकरी से पूषा 

“वकरी, री वकरी, तूने कुछ खाया-पिया ? 

“नही वावा, न्मन कुष खाया, न पिया,” इसके आगे बकरी ने वही सव 
फिर कह सुनाया 1 “ उषछटल-कूदकर निकट पेड के जव भ आई, तवं इकं पत्ती मौका 
पाकर मैने खाई। भरा सरोवर दिखा सामने चलते-चलते, भट से वढकर एक 
वबूद वस ्मँनेपीली, खाने को वस यही मिलाथा, पीने को वस यही मिला था।” 

वूढा क्रोध से आग-ववूला हौ उठा। वह लोहार के यहा जा पटहुचा, लोहार 
से उसने ्टुरी कौ घार तेज कराई ओौर धर आकर वकरी को हलाल करने लगा 
कि इसी वीच वह रस्सी तोडकर निकल भागी । ओर जगल मे जा पहुची । जगल 
मे उसे सरगोड की फोपडी दिखलाई दी। वह भीतर पहुचकर अलावधर के 
ऊपर छिपकर वैठ गई! 
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दसी समय सरगो अपनी कोपडी मे आ पहुचा ओर उसे लगा कि कोई 
उसकी कोपडी मे छिपकर वैठा है। खरगोश नै पूषा 
“घरमे कौन है?” अलावधर पर वैटी वकरी वौोली 


“नक्कू वक्री, नक्वू वकरी 
खाल है मेरी उधडी उधडी। 
उल्टा पुल्टा मेया काम 

तीन टके है मेरा दाम। 

दुम को अपनी हिला-हिलाकर 
मार्गी मै रुला रुलाकर 

तुम्हे रौदकर, कुचल-कुचलरकेर , 
सग मारकर तुम्हे फाडकर। 
लडना-भिडना मेरा काम 

होगा तेरा काम तमाम। ' 


सरगौश डरकर घर से निकेल भागा ओर एकं पेड के नीचे वैठ गया। वहा 
वैठा रोता रहा। तभी उधर सै भालू कही जा रहा था। उसने पुष्टा 

५ अरे, खरगोशवे, रो क्यो रहा है?" 

^ भालू भाई, मेरी भोपडी मे एक खतरनाक जानवर घुसा वैठा है! रोऊ 
नतो क्या करू?” 

भालू ने उसे धीरज बवधाया 

“मै उसे निकल बाहर कलूगा 1 ” 

भटपट भोपडी तके जाकर भालू ने पूषा 

“खरगोश की भोपडी मे कौन है?" 

वक्री ने अलावघर से ही जवाव दिया 


नक्वू वक्री, नक्वू वक्री 
्राल है मरी उधडी उधडी। 
उल्टाुल्टा मेय काम, 
तीन टक टै मरा दाम। 
दुम का अपनी हिता हिलाकर 
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मार्गी गै स्लार्लाकर 
तुम्हे सौदकर, वुचल-कुचलकर 
सीग मारकर, तुम्ह॒ फाडकर)! 
लडना-भिडना मेरा काम 
होगा तरा काम तमाम। 
भालू उरकर भोपडी से निकल भागा। 
“नही, घछरगोश, मै उसे नही भगा सकता। मँ खुद उससे डरता हू। "' 
भालू ने टके-सा जवाव दे दिया। 
खरगोड फिर पेड के नीचे वैठकर रोने लगा। अचानक उधर से भेडिया निकला । 
उसे रोता देखकर पूछने लमा 
“अरे, खरगोशवे, रो क्यो रहा है?" 
“ भेद्ये भैया, मेरी भोपडी मे एक खतरनाक जानवर घुसा वैठा हे। रोऊ 
नतो क्या करू?" 
भेडिया बोला 
“मै उसे खदेडकर बाहर कर दगा! 
“भालू हिम्मत हार गया तो तुम्हारी क्या विसात? 
“अरे, मै चुटकियो मे उसे भगा दूगा। ” 
भेडिया ोपडी पर पहुचा , उसने आवाज लगाकर पृष्ठा 
^“खरगोशं की भोपडी मे कौन है?” 
बकरी ने अलावघर से कहा 
^ नक्वू वक्री, नक्कू्‌ वक्री, 
खाल है मेरी उधडी उधडी । 
उल्टा पुल्टा मेरा काम, 
तीन यके है मेरा दाम। 
दुम को अपनी हिता हिलाकर, 
मारूगी मै स्ला-स्लाकर , 
तुम्हे रौदकर, वुचल-कुचलकर, 
सीम मारकर तुम्हे फाडकर! 
लडना भिडना मेरा काम, 
होगा तेरा काम तमाम! 


५४ 
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भेदिया भी डर ये मारे निकल भागा। 

“नही, खरगोड, म उसे नही भगा सक्ता। उस जानवर मे तौ डर लगता 
है" भेडिया भी दुम दवाकर विसक लिया। 

खरमोक् फिर पहने की तरह पेड के नीचे वैठकर रोने-पीटने लगा। अचानक 
उधर से लोमडी गुजरी, उमने खरगोदा को रोता हुमा देखकर पृष्ठा 

“अरे, खरगोदवे, रो क्यो रहा है?" 

` लोमडी दीदी, मेरी भोपडी मे एक खतरनाक जानवर घुमा वैठादहै) मे 
वेघर हो गया हू। रोऊन तो क्या करू?” 

ओर लोमडी बोली 

“मै उसे निकाल वाहूर करूगी। 

"भालू ने कोशिश की, लेकिन हार मान गया, भेद्य ने भी कोरिद 
की, लेकिन दुम दवाकर भाग गया। आविर तुम उसे कैसे मगा सक्ती 
ह 

“ देख लेना, अगर निकाल बाहर न करू 1 "* 

लोमडी ने आवाज लगाई 

^“ खरगोश की फोपडी मे कौन है? 

तव वकरी अलावघर से बोली 


नक्वू बकरी नक्कू बकरी, 
खाल है मेरी उधडी उधडी । 
उल्टा-पुल्टा मेरा काम, 
तीन टके है मेरा दाम। 
दुम को अपनी हिला हिलाकर 
मारूगी मै रुला स्लाकर, 
तुम्हे रौदकर, कुचल वुचलकर, 
सीग मारकर तुम्हे फाडकर। 
लडना भिडना मेरा काम, 
होगा तेरा काम तमाम ।'' 


लीमडी थर-थर कापने लगी ओर वहा से निकल भागी। 
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“डर के मारे मेरा बुरा हाल है, मं तेरी मदद नही कर सकती, छ्ररगोश। ” 

खरगोग फिर पेड कं नीचैः वैठकर रोने लगा। वह लगातार सुवकिया ले-लेकर 
रोएजार्हाथा। न जनि कटा से एक केकडा रेगता-रेगता चला आया ओर 
पने लगा 

“सरगोग भैया, तुम क्यो रौ रहे हो? 

“भई केकडे, मेरी रोपड़ी मे एक खतरनाक जानवर घुसा वैठा है! अव 
तुम्ही वताओ, मै रोऊ नतो क्या करू? 

“ठीक है, मै उसे निकाल वाहूर करूगा। ” 

“भालूने कोदिश की, लेकिन हार मान गया, भेब्यि ने भी कोरि की, 
लेकिन दुम दबाकर भाग गया, लोमडी ने भी कोशिश की, लेकिन थर-थर कापने 
लगी। तुम भी नाकाम साचित होगे।” 

“देख लेना, अगर मै उसे निकाल बाहर न करू! ” 

केकडा भोपडी मे रेगता हुआ घुसं गया । फिर उसने जोर से पृछा 

“सखरगोश की भोपडी मे कौन ह? 

वक्री पहले कौ तरह अलावघर से बोली 


^“नक्कू वक्री, नकू वक्री 
खाल है मेरी उधडी उधडी । 
उत्टा पुल्दा मरा काम, 

तीन टक है मेरा दाम। 

दुम को अपनी हिला हिलाकर, 
मार्गी मै स्लात्लाकर 

तुम्दे रौदकर वरुचलं कुचलवर, 
सीग मारकर तुम्हे फाडवर। 
लडना भिडना मैरा काम, 

हागा तैरा काम तमाम।' 


लेकिन केक्डा जरा भी नही डरा। वह रेगता हा आगे बढता रहा, धीरे- 
सै अलावघरे के ऊपर जा पटुचा 1 वहा उसने वकरी को अपने मजवूत पञे मे 
जकड लिया ओर वौला 
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मुन रो चवरी रै ट ककड 
मूर्यं नही ह ममम गत्र? 


इधर पजा कमा, उधर वकी मिमियाने लगी । वह अलावघर मे कूदकर 
भागी ओर सिर पर पैर रखकर गायव हौ गई। 

खरगोश सुरी-खुगी उछ्लने-कूदने लगा। वह॒ अपनी रोपी मे आया ओर 
केकडे के प्रति आभार प्रकट किया। तव मे आज तक वह अपनी भोपटी मे रटता 
चला आ रहा है। 





दादाजी का दस्ताना 


एक थे वृढे दादाजी । जगल से होकर कही जा रहे थे । पीषठे-पीछे उनका कुत्ता 
भाग रहा था। चलते-चलते दादाजी के हाय का दस्ताना गिर गया। इस वीच कही 
से एक चुहिया दौडती आई ओर दादाजी के दस्ताने मे छिपकर वैठ गई ओर जरा 
दम लेकर बोली 
^“ अव मै यही रहुगी 1 ” 
इसी वक्त एक मेढक रदकता हुभा वहा आ पहुचा। उसने आवाज दी 
“ दस्ताने मे कौन रहता दै?” 
अरे, मै हु चुनमुन चुहिया, लेकिन तुम कौन हो?” 
मै फदक्‌ मेढक हू । मुभे भी अन्दर आ जाने दो।" 
“ठीक दहै, अन्दर आ जाभो। 
इस तरह एक से दो हो गएु। अचानक भागता हु एक खरगोश वहा आ 
पहुचा ओर दस्ताने के करीव आकर उसने आवाज दी 
^“ दस्ताने मे कौन रहता दै?” 
“अरे, हम है - चूनमुन चुहिया , एदकू्‌ मेढक । लेकिन तुम कौन हो?" 
“ मै उडन-ष््‌ खरगोश हू । मुभे भी अन्दर आ जाने दो।” 
^ छीकं है, अन्दर आ जाओ।” 
अव वे तीन हौ गए। ठीक इसी वक्त दौडती-दौडती एक लोमडी वहा आ 
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पहुची । दस्ताने के पास आकर उसने आवाज दी 

^“ दस्ताने मे कौन रहता दै?“ 

“ अरे, हम हे - चुनमुन चुहिया , फुदकू मेढक ओर उडन-्ट खरगोश लेकिन 
तुम कौन दहो?" 

“मै ह चटक-मटक लोमी । मुभे भी अन्दर आ जाने दो!" 

^ ठीके है) अन्दर आ जामो।'" 

इस तरह एक-एक कर वे चार हो गए! 

इसी समय दौडता हा एक भेडिया वहा आ पहुचा । दस्ताने के पास अकर 
उसने आवाज दी 

“ दस्ताने मे कौन रहता है ? “ 

“अरे, हम हे - चूनमुन चृूहिया , फएदकू मेढक , उडन-छू वरग ओौर चटक- 
मटक लौमडी । लेकिन तुम कौन हो?" 

“मै हु भुक्ड भेडिया। मुभ अन्दर आ जाने दो। " 

"ठीक है, अन्दर आ जामो। ” 

अव वे पाच हो गए। इसी तरह्‌ कही से भटकता हुभा जगली सूअर वहा भा 
पटुचा ओर दस्ताने के पासं आकर उसने गुरति हए आवाज दी 

“ दस्ताने मे कौन रहता है?" 

“अरे, हम है ~ चुनमुन चुहिया , पएुदक्‌ मेदक , उडन-चू खरगोश , चटक-मटक 
लोमडी ओौर भुक्छड भेडिया। लेकिन तुम कौन हो?" 

“मै ह भगहू शूकर) मु भी अन्दर आ जानि दो! " 

क्या मुसीवत है। सभी दस्ताने मे रहना चाहते रह । 

“ देखो , अव तुम्हारे लिए जगह नही है । वेसे ही यहा दम घुटाजारहा टै! 

“देख लो, किसी न किसी तरह जगह निकल आएगी । वस , जरा-मी जगह 
दै दो)” 

“अच्छा, तौ आ जायौ। अव किया ही क्या जा सकता ह! “ 

जगली सूअर भौ अन्दर पटुच गया! दस्ताने मे पूरे छं जानवर अमा हो गप्‌। 
हिलना-इलना तक मुदिकल हो रहा था! 

ओर तो ओर। कटी से भूमता हा एक भालू मी आ पहुचा ओर वहा प्रहुचते 

ही जौरमे गुर्याया, फिर उसने दहाडते हुए आवाज दी 
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^“ दस्ताने मे कौन रहता है?" 

“अरे, हम दै ~ चुनमुन चुहिया , फुदकू मेदक , उडन-छू चरगोदा , चटक-मटक 
लोमडी , भुक्खड भेदिया ओर ऋगड्‌ यूकर । नैकिन तुम कौन हो?“ 

“अन्दर भीड तो वहत है। पर मेरे भर की जगह निकल ही आएगी । 
ह खौफनाक भालू!" 

तुम्हे कैमे अन्दर आने दे? अन्दर तो वैमे ही दम घुट जा रहा है" 

किसी भी तरह अने दो।" 

^ अच्छा, वम एक सिरे पर टिक जाओ! “ 

यह्‌ भी अन्दर पहुच गया । दस्ताने के अन्दर सात-सात जानवर समा गष्‌। 
टस से मस होने भर की जगह न रह गरई। लगा कि दस्ताना अव फटा, 
अव फटा. 

उधर दादाजी को ख्याल आया कि उनके हाय का दस्ताना कही गिर गया 
है। वह्‌ उसे दूढने के लिए वापम लौटे। वृत्ता उनके आगे-आागे भागा। वह दौडता 
गया , दौडता गया आओौर आखिर उसे दस्ताना पड़ा दिखाई दिया , पर यह क्या ? 
दस्ताना तो हिल-इल रहा हे । कुत्ता तव भौकने लगा । 

दस्ताने मे ुसे हुए सारे जानवर डर गणु । अपनी जान वचाने के लिए वे 
दस्ताने से निकलकर जगल की ओर सिर पर पाव रखकर भागे। तभी दादाजी 
ने वहा पहुचकर अपना दस्ताना उठा लिया। 


बहुन लोमडी , भाई भेडिया 


एकं लौमडी थी) उसने अपने लिए कोपडी वनाई ओर उसमे रहने लगी} 
जाडे का मौसम था। लोमडी कावड कं मारे बुरा हाल था। ठण्ड से थरथर 
कायने लगी । वह गाव मे अपने चूल्हे के लिए आग तेने गर्द! लोमडी ने एक वृढी 
ओरत के पास आकर कहा 

“ दादी मा, नमस्ते! मु अपने चूल्हे से थोडी-सी आगदेदो। कभी अवसर 
आने पर इस उपकार का वदला चूका दूगी।"' 

“ लोमडी वहन, वैठ जाओ, जरा सस्ता लो, आग तप लो। तव तक मै 
कचौडिया वना लू।'" 

बुदिया खसखस की कचौडिया वना रही थी] उन्है चूत्दे से उतार-उतारकर 
मेज पर रखती जा रही थी। लोमडी ने ताजी कचौडियो पर एक ललचाई नजर 
डाली अर एकं वडी-सी कंचौडी चुपके से उठाकर भाग गरई। उसने कचौडी के 
भीतर भरे हुए खसखम के दाने वीन-वीनकर खा लिए मौर उसके अदर भूमा भर 
दिपा। फिर भागती हुई अपनी राह चल दी। 

वह्‌ दौडी चली जा रही थी कि रास्ते मे उसै चरवाहि छोकरे मिने। 
वै गायो के भण्ड को पानी पिलाने के लिए नदी की तरफ हाक्क्र लै 
जा रहे थे 





“ नमस्ते, छोकरो । ” 


“ नमस्ते, लोमडी दीदी । "' 
“यह्‌ कचौडी ले लो, बदले मे एक वछडा दे दौ । ” 
“मजूर है,” लडको ने का। 


“ लेकिन इसे भभी न खाने लगना, जब मै गाव से चली जाऊ, तभी इसे 
खाना । "' 

सैर, अदला-वदली हो गर्ई। लीमडी ने वषड की रस्सी थामी ओर भटसै 
जगल की तरफ भाग निकली । 
लडके कचौडी खनि लगे तो देखा कि व्हा भूमा ही भूसा भग 
हुमा दै । 

उधर लौमडी भट से अपनी भोपडी पर पहुची। उमने पेड काटा भौर 
अपने लिए वर्फ पर चलनेवाली स्तेज गाडी वनारई। उममे वछडे को 
जोतकर चल दी। 

तभी एक भेडिया उधर निकल आया । 

“ लोमडी वहन , नमस्ते! "" 

“ मेडियि भाई, नमस्ते । "' 

“अरे, यह वघ्डेवाली स्तेज गाडी कहा मै मिल गई?" 

“मैने इसे लुद बनाया है। 

“मु भी अपनी म्लेज पर विठा लो!” 

^ तुम्हे कहा विठाऊ? तुम तो मेरी गाडी ही तोड दोगे। '" 

“नही, म तुम्हारी गाडी पर वस एक पैर टिका नृगा!“ 

“ठीक है, रख लो।"' 

थोडा अगे चलने के वाद भेद्ियि ने कहा 

“ लोमडी बहन, क्या मै दूमया पैर भी रख लू?" 

“भाई, तुम तो मेरी गाडी तोड डालोगे। “ 

“नही , वहन , तुम्हारी गाडी टूटेमी नही । '" 

“ठीक है, दूमरा पैर भीर लो!” 

भैडिये मै अपना दूसरा पैर भी म्लेज गाडी पर रख लिया। इस तर्द वे 
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दोनो चलते रहे, चलते रहे । 

अचानक चरचराने की तेज आवाज हुर्ई। 

“भाई, तुम तो मेरी स्लेज ही तोडेदे रहै हो। " 

“नही , लोमी वहन , यह तो मँ दात से अखरोट फोड रहा हु । " 

“देखो, जरा ध्यान रखना 1 "" 

फिर वे आगे चल दिए। 

“ लोमडी बहन, क्यो न म तीसरा पैर भी रख लू? 

“कहा पैर रखोगे? स्तेज टूट जाएगी। तव मै लकड़ी किंस पर 
ठोऊमी । 

“नही , वहन , गाडी को कु नही होगा । ” 

“अच्छा, तो पैर रख लो।” 

भेष्ि ने तीसरा पैर भी स्तेज गाडी पर रख लिया। फिर चर्वराने की 
तेज आवान हुई! 

“अरे, तोवा । ” लोमडी वोली । “ भाई, अब तुम मेहरबानी करके उतर 
जाओ। तुम मेरी गाडी का कचूमर निकाल दोगे। “ 

“ अरे, वहन , तुम नाहक परेशान होती हो। मैने तो दात से अखरोट फोडा 
है।" 

“लाओ, मुभे भी दो। "' 

^ घतम हौ गया। वस आविरी वचा था।'' 

फिर वे आगे चलते रहै, चलते रहे। 

“ लोमडी वहन , मुभे अव अपनी गाडी पर वैठ ही जने दो। ” 

^ तुम्ही वताओ, कहा वैठोगे? वैसे ही मेरी गाडी चर्चरा रही दै। अव क्या 
उमे तोडकर ही मानोगे? 

“मै वम हौते-मे वैर्गा। 

“ठीक है, तुम्दी जानो! ” 

वम, फिर क्या। मेडिया जैसे ही वैठा, स्नेज गाड़ी चरचराकर टूट गर्द। 
-नोमडी ने उमे सूय बुरा-भला क्हा। जव उने कोम-वौसकर यक गई ती 
योली 


“जाम, लकडिया चीरकर लाओ ओौर नई स्तेज के लिए पेड गिराओ। 
ओर उसे ढोकर यहा लाओ।"' 

^ पेड कैसे गिराञगा, मुभे तो यहु भी नही मालूम किं स्लेज के लिए कैसी 
लकडी चाहिए ? ” 

“ तो यह वात है, स्तेज तोडनी तुम्हे आती है , पर लकडी का इन्तजाम करने 
मे तुम्हारी अक्ल चरने चली गर्ई। '' 

फिर उसे पहले की तरह कोसने लगी) जव कोस्-कोसकेर सू यक 
गर्ह तो बोली 

षहा, तो सूनो, जगल मे पहुचे के वाद यह कहना "च्ुद कटकर गिर 
जाए पेड, सीधा पेड, टेढा पेड 1 खुद कटकर गिर जाए परेड, सीधा पेड, टेढा 
पैड।' "' 

यह्‌ सुनकर भेडिया वहा से चल दिया। 

जगल मे पटुवने के वाद वही बाते दोहराने लगा जो लोमडी ने 
वताई्‌ थी 

“ल्द कटकर गिर जाए पेड, टेढा पेड, टेढा पेड । सुद कटकर गिर जाए 
पेड, टेढा पैड, टेढा पेड । ” 

ओर पेड कटकर गिर पडा) पेड भी क्या था- टहनिया ही टहनिया। एक 
सीधी टी तक न बने एेसे पेड से-स्लेन की पटरियो की तौ वाती 
दूर रही । 

एसा पेड मेडिया उठा लाया था । उसे देखते ही लौमडी आग-वचूला हो उठी । 
फिर क्या? 

शुर हो गया उसे डाटने-फटकारने का नया दौर 

“अरे, अक्ल के दुर्मन, तुभे जैसा मने बताया था, उसे तूने सही-सही न 
दोहराया होगा । " 

“मेनि तो, लोमडी वहन, वहा खडे होकर यही दोहराया था *सुद कटकरे 
गिर जाए पेड, टेडा पेड, टेढा पेड 1" 

“ भै पहले ही जानती थी । भाई, तुम तौ निरे काठके उल्लू हो। बैठ जाओ 
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यहा , अभी म खुद पेड काटकर लाती हू” 

ओर वह जगल की ओर चल दी। 

भेडिये को वैठे-वैठे भूख लग आयी । उसने लोमडी के धर को छान मारा, 
वहा खाने के लिए कुछ न था। भेडिया सोचता रहा , जुगाड वैठाता रहा 

“आ, फिर वछडे को ही मारकर खा डाले ओर यहा से रफू- 
चक्कर हो जाए" 

भेडिये ने वषड कौ वगल मे एक सूरा वनाया ओर अन्दर ही अन्दर उसे 
खाकर खोला कर दिया। वीच की पाली जगह मे उसने गौरैया भर दी भौर 
सूरा कोषूममे ढक दिया। ओर खुदनौ दो ग्यारह हौ गया। 

घर लौटकर लोमडी ने नई स्लेज वनाद ओर उसमे वैठकर वोली 

“चल रे, वेड, चल। " 

लेकिन वछठडा अपनी जगह से न हिला । लोमडी ने उसे चावुक मारा चाबुक 
मारते ही षएूस का मुच्छा बाहर मिर पडा ओर पुरर करती गशौरेया 
उड गई । 

“अरे, दौतान कही के) देखना , कैसा सवक सिखाती हू तुभे 1"! 

लोमडी जाकर रास्ते मे लेट गर्द। थोडी देर मे मेरे अपनी गाडी पर 
मछलिया लादे उधर से निकले । उन्दे आता देखकर लोमडी ने अपनी सास रोक 
ली, जैसे कि मर गई हो। मेरो ने रास्ते मे लोमडी को पडी देवा तो बोले “दसै 
भी गाडी मे डाल लेते है। वेच देगे, अच्छे पेसे मिल जाएगे । ” लोमडी को गाडी 
मे डालकर वे आगे बढ लिए! वे चलते रहे , चलते रहे। इस बीच लोमडी ने एक- 
एक करके मछलिया फेकनी शुरू कर दी । जव ढेर सारी मछलिया फेव चुकी तो 
सुद भी चुपके से खिसक ली । मेरे अपनी गाडी हाकते हुए बढते चले गए । इधर 
लोमडी ने मारी मखलियो को वटोरकर एक ठेर वनाया ओर मजे से उन्दे खने 
वैठ गई। 

इसी वीच वह्‌ भेडिया भागता हुआ आया 

“ नमस्ते, लोमडी वहन ! " 

“नमस्ते, भेडिये भाई । ” 

^“ यहा तुम क्या क्र रही हो, लोमडी वहन ? 
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* देखते नही, मणछ्लिया खा रही हू“ 

मुके भीदोन। 

“जा, खुद ही मघछलिया पकड लाओ । ” 

“पर मुभ तो मघछकिया पकडना नही आता । 

“नही आता तौ मै म्या करू? मे तो तुम्हे एक छोटा टूकडा तक 
न दूगी 1” 

"“ अच्छा, तौ मछली परकडना ही सिखा दौ! ” 

ओौर लोमडी ने मन मे सोचा “ठहर जरा) तूने मेरा बडा मार डाला। 
अव मै तुभे वदिया-सा इनाम दूगी। "' 

“नुम नदी पर जाओ, वहा लोगो नै पानी निकालने के लिए जौ सूराख वना 
रखा ह उसमे अपनी दुम लटका दो ओर वही वैठ जाओ । फिर षीरे-षीरे दुम हिलाते 
हए यह कहते जाजो ` छोटी-वडी मछलिया आए, मेरी दुम मे फतंती जाएु । 
छोटी-वडी' मछलिया आए, मेरी दुम मे फसती जाए । ' वस यही वार-वार दोहराते 
रहना, मछली तुम्हारी दुम मे फस जाएगी । " 

“ एेसी वद्या तरकीव सुने के लिए धन्यवाद , ” भेद्ये ने कहा । 

भृटपट भेडिया नदी किनारे पहुचा ओर वर्फ से जमी नदी पर 
मूराष दढा आओौर उसमे अपनी दुम लटकाकर मजे मे वैठ गया! इस तरह धीरे- 
धीरे दुम हिलाता हुमा गोमडी का मिषाया पाठ दोहराने लगा “छोटी-बडी 
मछटलिया आए, मेरी दुम मे फमती जाए! छौटी-वडी मघछलिया आए, भैरी दुम 
मे फसती जाए! ” लोमडी सरकडे के पीठे सै यहु रट लगाती जा रही थी “ढम- 
उम-ढम , मेडिये की दुम जाए जम-जम-जम। ^ जाडातो क्डके काथा ही, 
सव कुछ जमा जा रहा था। 

मछली पकडने के लालच मे भेद्ये नै अपनी ग्ट जारी रखी ““छोटी-वडी 
मछनिया आए, मेरी दुम मे फसती जाए 1“ लोमडी दूसरी ही रट लगा रही 
थी “ ठम-टम-ढम, मेडिये की दुम जाए जम-जम-जम । ” 

दस तरह भेडिया मूराख मे दुम डने वेढा टहा। लोमदी की चाल 


सफले हई 1 आचिर सूरा का पानी नी जम गया ओौर उसमे भेषिये 
की दुम जकड गई) 
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तव लोमडी भागकर गाव पहुची 

“अरे, लोगो, मेडिया भाया रे1 अरे, मारो मेडिये कौ रे)! ” 

गाव के लोग वल्लम, लाठिया ओौर कुल्हाडे लेकर नदी की ओर भागे। उन 
सवने मिलकर भेडिये को मार डाला। लोमडी आज भी मजे से अपनी भोपडी 
मे रह रही है। 





फूस का वडा -राल कौ पीठ 


पुरानी वात है। कही एके वूढा आदमी अपनी बुिया के साथ रहा क्ररता था। 
बृूढा पेडौ से राल निकालता था, बुदिया घर की देखभाल करती थी । 

एक वार वुढिया ने जिद करते हुए वृढे से कहा 

“तुम मेरे लिए फूम का एक वछडा बना दौ ! ” 

“त्रु भी अजीव मूर्ख है। अरे, एूस का वडा तेरे किस कामका?" 

“उसे मै चराने ले चलूगी।” 

वूढा मजवूर था। पत्नी की जिद के कारण उमे फूम का वडा वनाना ही 
पडा। उसने वडा वनाकर उसके पेट ओौर पीठ पर राल पोत दी। 

अगल दिन' सुवह्‌ बुदिया नै तकली उठाई ओर वषडे को चराने चल दी। 
एक टीले पर चैठकर तकली पर भरत कातते हए यह कहती जाती 

“कूमकाहैतु वडा, राल की तेरी पीठ, चर, मेरे वडे, चर-चर-चरः 1 " 

इस तरह बुदिया मूत कातती रही , तकली चलाती रही । अचानक उसे नीद 

आ गई 


इस वीच सघन वन से एकं भालू भागता हुमा वहा आया भौर वष्ठेडे पर 
भषटा 


31 





तू गरसा जानवर है >?" 
फूयकाम हु वडा, रान की मेरी पीठ!” 
ला, मुभे थोडी रालदेदे, वृत्तौ ने मेरे वाल नोच निए द!“ 
लेकिन राल की पीठवाला वडा वामोग खडा रहय । भानू को वडा गुस्सा 


आया! उसने आव देखा न ताव उछडे की पीर पर अपने पजे का एक जोरदार 
भटा मारा-ओौर भालू मिया चद रान मे जा चिपक) 


= 
चृ 
<. 


चल 


बुदिया की नीद खुली तो उसने भालू को रान मे चिपका हुभआ पाया। उसने 
को जोर मे पुकारा 

“ सूनो , सुनो, जल्दी अओ, हमारे वछ्डे ने भालू पकड़ा है 1 ” 

चूटे ने भालू को पकड़कर तेहग्वाने मे वन्द कर दिया। 

दरूपरे दिन सुवह्‌ वुद्धिया ने फिरे मे अपनी तकनी ली ओर वषट्डे को चरने 
दी। टीलै पर जा वैठी। तकनी चलाती, मूत कातती हुई यह कहती जाती 

“फूमकारैत्ू वच्डा, गल की तेरी पीठ, चर, मेरे वषटडे, चर-चर-चर!” 
वम, इम तरह तकली चलाते ओौर मूत कातते हुए वुढिया गओ नीद आ गरई। 
तभी मघन वन मे एक भेडिया भागता हुआ वहा आया ओौर वचछठडे पर भपटा 

“तू कसा जानवर दहै रे?" 

“फूल कार्म हू वषडा, राल की मेरी पीठ।'' 

“ला, मुभ थोडी राल दे दे, वृत्तौ ने मेरे वाल नोच लिए हु। 

“ले लो!” 

राल की पीर पर पजा लगाते ही भेडिया चिपकं गया} 

बुढिया कौ नीद खुली तो उस्ने मेष्ये को राल मे चिपका हुआ पाया। उसने 
को जीर से पुकारा 

“सुनो, सुनी, जल्दी आओ , हमारे वड ने भैडिया पकडा है 1 “ 

वूढा लपककर वहा आ पहुचा ओर उसने मेष्य को भी तहलराने मे डाल दिया । 

तीसरे दिन फिर बुदिया व्डे को चराने चल दी ओर सुत कातने लमी। 

सूत ॒काततै-कातते ऊघनै लमी । 

अचानक एक लोमडी वहा पहुची । वच्डे मे पने लगी 
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कन 


“तु कसा जानवर है रे? 

फूल कामे ह वछडा, राल की मेरी पीठ।' 

“ला, मुभे थोडी राल दे दे, कृत्तौ ने मेरे वाल नोच लिए ह। 

शले लो।'' 

भौर फिर लोमडी भी चिपक गई । बुद्धया की नीद खुली ओर उसने वृढे को 
पहले की तरह जौर से पुकारा। 

वृढे ने लोमडी के साथ भी वही सलूक किया। लोमडी भी तहने मे बन्द 
हो ग्ई। अहा , कितने जानवर इकर हौ गए 1 

चूढे ने चाक्‌ उठाया ओर उसकी धार तेज करने लगा। धार तेज करते 
हए बोलता जा रहा था 

“भालू को मारकर उसकी खाल उधेडगा । वढिया कोट वनेमा । 

भालू की तो यह सुनकर सिदी-पिद्री गुम हो गई, वोला 

“ मुभे मत मारो, मुभे छोड दो। मे तुम्हारे लिए शहद लाऊगा । ” 

“धोखा तौ नही दोग?” 

“नही, भै तुम्हे धोखा नही दूगा।'' 

“ खवरदार, जो धोखा दिया । " यह कहकर उसने भालू को छोड दिया। 

ओौर फिर मे चाकू की धार तेज करने लगा। सहमे ए भेष्यि ने पृष्ठा 

“ वावा, यह्‌ चाकू किसलिए तेज कर रहै हो?" + 

“तुम्हारी खाल उतारकर अपने लिए जाडे की गरम टीपी वनाऊ्गा 

“मुभे छोड दो म तुम्हारे लिए मेमना तेकर आऊगा। ” 

^“ ्रवरदार, धोखा मत देना। ” 

उमने भेष को भी छोड दिया ओर फिर मे चावू्‌ की धार तेज करने लगा। 

" वावा, मह चारू विमलिए्‌ तेज कर रहे हो ?” लोमडी ने महमी आवाज 
मे पृषछा। 9 

^ तुम्दारी घाल यहूत वद्या है," दृढे ने क्हा। “वुव्िया यै गरम कोटक 
तिषए इसका ब्बूमूरत कालर वनेगा।” व 

^ मुभे मत मागे। ओ तुम्हे पिए मूर्भिया, वत्तये भौर हम तरकर आर्गी। 
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“ खवरदार , धोखा मत देना 1 ” यह्‌ कहकर वृदे ने लोमडी को भी आजाद 
कर दिया। 

अगले दिन सवैर तडके ही दरवाजा खटका। 

“जाओ, देखो तो कौन है," वुदिया ने कहा। 

चृूढा उठकर बाहर आया। दरवाजै पर भालू षडा था। वह्‌ मधुमक्वियो का 
ममूचा छत्ता ही उठा लाया था। 

वूटे वावा ने दाहद लेकर भानू कौ विदा क्िया। इसी वीच फिर दरवासरे प्र 
दस्तक हुई । भेडिया मेमनो को हाककर लाया था। इतने मे लौमडी भी वहा 
पहुच गयी । उसके माथ ठेर सारी मूर्गिया, हस ओर वत्तस्े थी। 

वृूढा भी सु , वुदिया भी सुश्च । दोनो मजै मे जीने लमे। 





विल्ला भोर मर्गा 


किसी जमनि मे बिन्नी ओर मूर्गा रक दही घर मे साथःमाथ रहते पे। वे 
दोनो गहरे दोस्त थे। एक द्ूमरे को वहत चाहते थे ओर इत तरह सु-वैन की 
जिन्दमी विता रहै यै! एक दिन विल्ला लकडी लाने कं लिए जगलः जनि लगा) 
घर से जाति ममय उमन मूर्गेमे कटा 

“देखो भई, अलावघर के ऊपर बैठना , रोटी खाना ओर घरमे किसी को 
भने न दैना। कोई भी दरवाजा खटखटाए , तुम्हे बुलाए लेकिन तुम वार्हर मत 
निकलना। मुक्ते जगन जाकर अलावधर के लिए नेकंडी लानी ह!” 

“ठीक है," मूर्गे ने कहा। जैसे ही चिल्ला घर से बाहर निकला, मूर्गे ने 
देग्बाजा वन्दं कर दिया। 

इस वीच एक नोमडी वहम आ पटूची । मुग-मुर्गिया उसे वेहद पसद हे ! वह्‌ 
मूरगे को पुकारने चमी 

मूर, मूरगे, बाहर आ, मुभे कमीन तू घवगा) दाना-पानी लाई सायः 
वु चुगाने आई आज । सुन , जल्दी दरवाजा खोल , नही तो खिडकी दी, तोड । 

भूरे ने लोमडी कयै यहं उत्तर दिमा ४ 

"" विल्ला माई दूर गया दै, वुकदू-कू, नही खोता मै दरवाजा, कुर्क 

यह्‌ सुनते ही सोमटो ने घन की विढकी तोड डाली, मूर्गे की गर्दन दथोची 
आतैः अपने घर कौ राह चल दी! मुर्गा अपने दोस्त गिल्ले को आवाज देने लगा 
दुखी होकर यहु मनि नेमा 
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“ विल्ले भाई, मुभे वचाम, लोमडी के पजे से डाओ । लिए जा रही जगल 
पार, हरी घाटियो के उस पार, ऊचे-ऊचे पर्वत पार, चचलं लहर के उस पार, 
चिल्ले भाई, आओ, आओ, आकर मेरी जान वचाओ 1 

विल्ले ने मित्र की आवाज सुनी, भागता चला भया, लोमडी के पे से 
उसे डा लिया । घर लाकर उसे फिर से आदेश दिया 

“देखो , अगर लोमडी आए तो चुप रहना, जवाव मत देना। इस वारम 
दुर जा रहा हू।'' 

फिर विल्ला वहा से चला गया। 

उधर लोमडी इसी ताक मे वेठी थी कि क्व विल्ला घर से जाए ओौर बह 
मौका पाए। लोमडी भागती हुई खिडकी के पास आई भौर मीठे-मीठे लने म 
मूर्गे को फूसलाते हुए वोली 

^ मूर्गे, मूर्गे , बाहर आ, मुभसे कभी न तु घवरा 1 दाना-पानी लाई साय, तुमे 
चुगाने आई आज। सुन, जल्दी दरवाजा खोल, नही तो घिडकी दग 
तोड । ” 

लेकिन मर्गे को धैर्यं कहा था कि वह चुप रहता। उसने फिर वही जवाब 
दिया प 
“ विल्ना भाई दूर गया बुक्डू-कू, नही खोलता मै दरवाजा, वृकड्कृ्‌ 
लोमडी ने आव देखा न ताव चिडको मे छलाग लगाकर घर के अन्दर जा परहुची ) 
वहा गोग्वा ओर दलिया वना रखा था। उमे भटपट रा गर्ई। फिर उस्ने गे 
की गर्दन पवी ओर चल दी। मुर्गा फिर ददं भरी आवाज मे अपने दौम्त वित्ते 
को वुलान गा 8 

पिल्ले भारं मुभे वचाओ, लोमडी वे पजै मे छुडाओ । निए जा रही जगन 
पार हरी धादिमो क उस पार ऊचे-ञचे पर्यत पार, चचल लहे वै उम धार। 
विन्ते भाई, आयो, जओ जकर मेगी जान उचाओं।” 

-उमनं एक यार माया - वौं अमर न हुमा! दुयारा गाया ~ वित्ता दौम्न भाग 
ता तरा आया। उमन -तोमडी वे पजे मे अपने दोम्न कौ छुडाया। उने घर तक 
मदत पहूपकग मनी न अदिश दिया 4 

"न्यो मर्गे अयाचपर पर चुपचाप ‡ठे ग्ट्ना, भूय लगे तौ रेटी याना 
आर मे ही कौमदी आकर नुमे पुकारे, यम चुप्पी माधे चैट ज्टना। वतना 
तरी 1 मुभ व्ह दर जानार वत दृर अर नय तुम वित्वा या त नित्नाजा 
मुम कह नुम्टारी आयज त पूय पाणी!" 
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इधर चिल्ला धर से चला ओर उधर लोमडी ने दरवाजे पर दस्तक दी। 
उसने फिर वही राग छेड दिया 

“ मूरगे , मूर्गे , वाहूर आ, मुभसे कभी न वरू घवरा। दाना-पानी लाई साथ, तुभे 
चुगाने आई आज! सुन, जल्दी दरवाजा खोल, नही तो खिडकी दूगी तोड ! ” 

मूर्मां भला कटा चुप रहुनैवाला था । उसने भी जवव दिया 

विल्ला भाई दूर गया हे, कुकड़्‌-कू, नही खोलता मे दरवाजा, 
क 

लोमी ने फिर खिडकी सै छलाग नगाई। शोरवा ओर दलिया पा-पी डाला । 
ओर फिर मर्गे की गर्दन दबौचकर चल दी। मुर्गा एक वार चिल्लाया, दो वार 
चिल्लाया, तीसरी वार भी चीखा-चिल्लाया पर विल्लातौ कही दूर ही निकल 
गया था ओर दस वार मर्गे की पुकार उस तक न पहुच पाई) 

उधर लोमडी भटपट मूरगे को उठाकर अपने घर पटुव गई । 

विल्ता जगल मे जव धर वापस आया तो मूर्गा घर से गायव था। उसै बडा 
अफसोन हुआ । तुरन्त तरकीव सोचने लगा, देर तक सोचता रहा कि अचानक 
उसे रास्ता सूभा उसने अपना वाजा सभाला, रग-विरगे चिनीवाला थैला गले 
मे लटकाया ओर लोमडी के धर की ओर चल दिया। 

लोमडी घर पर नही थी) वह शिकार की तलाश मे कही गई थी। घर पर 
उसकी चार बेटिया ओर बेटा फिलिपोक ही थे। 

विल्ला विडकी के पास अपना वाजा वजाकर यह गीत गाने लगा 

“ लोमडी रानी का नया-नया घर, खेले चार वैटिया सुदर, वेटा उसका 
फिलिपौक, नही रहा कभी उरपोक। आग, प्यारे वच्चो, आओ, तान छेड 
दी दै, सुन जाओ! सुन करकं फिर मुभे वताओ, अपने दादा से मिल जाओ! 
वाहु-वाह तो करते जाओ । 

लोमडी की वडी लडकी से रहा नही गया, उमने अपनी छोटी वहनो से 
कहा 

^तुम यही पर वैटी रहना ओौर मे जरा देखकर आती ह कि इतना सुरीला 
गीत क्ौैनमा रहारहै।” 

जैसे ही लोमडी की वडी लडकी दरवाजा खोलकर बाहर निकली, चिल्ले ने 
उसके मिर पर इडा मारा ओर उसे अपने थैले मे उल लिया। 

ओर फिर वही गीत गाने लमा 

“लोमडी रानी का नया-नया घर, वेले जहा चार वेदिया सुंदर ” 
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दूसरी लडकी से भीन रहा गया, वह भी घर से बाहर निकल आई ओर 
चिल्ले ने भट से उसके सिर पर डडा मारा ओर उसे भी अपने चैने मे डाल लिया। 
फिर वही गीत गानै लमा 

“लोमी रानी का नया-नया घर, खेले जहा चार वैटिया मुदर 

तीसरी बेदी वाहर निकली उमे भी विल्लेने चैने मे डाल लिया, फिर चौथी 
वाहर निकली तो उसे भी। अव लोमडी का वेटा फिलिपोक भी उसी तरह बाहर 
निकलकर आया । विल्ले ने उसका भी वही हाल करिया । अव नोमडी के पाच बे 
पाचो वच्चे रग-विरगे चित्रोवाले धेले म॒ सहमे-सहमे वैरे ये । 

विल्ले ने थेतते का मुह रस्सी से वाध दिया ओर लोमडी के धर मे आ पहूचा। 
देखा कि उसका मित्र मुर्गा अन्तिम मामे गिन रहा हे । उसके पख इधर-उधर छितरे 
पडे हं। एक टठाग काट दी गई हं। चूल्हे पर एक वर्तन मे पानी गरमाया जा रहा 
है-मूर्गे को पकाया जाएगा। 

विल्ले ने मूर्गे की दुम पकडकर कहा 

^ मूर्गे भाई, होश मे आ, फडको-फडको , चाल दिखाओ 1 ” 

मर्गा भट से फडक उठा, अपनी एक टाग पर खडे होकर वाग देना चाहता थ| 
पर वहु वैचारा कुकड-क्‌ वोलता भी तौ केसे? उमकी एक. टाग ही नही 
थी। तव चिल्ले ने किमौ तरह मूर्गे की टाग पहलेवाली जगह पर जोट दी , उमके 
कु प चिपका दिए , वम , जैसे-तेसे उसे ठीक कर दिया । 

तवं उन दोनो ने मिलकर लोमडी के घरमे जो कुष खाने-पीने का सामान 
था उसे पा डाला ओर वर्तन-वर्तन तोड डाले । वित्ते ने धैले मे दुवके वैटे लोमदी व 
व्यो को छोड दिया । ओर वे दोनो ्रुशी-खुशी घर चले आए । 

वम तव से वे हसी-गुशी जिन्दगी के दिन विता रहे हे। वैसे ही रौटिया खाते 
है, चारा चुगते है। मुर्गा अव चिल्ले का कहना मानता है। मुमीवत ने उस सवव 
सिखा दिया, अक्नमन्द वना दिया। 
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मिस्टर विल्ला 


किस्सा वडा पुराना है। कही कोई आदमी रहता था। उसके घर मे एक विल्ना 
था, वह भी इतना चूढा किं अव चहे न पकड पाता था। एक दिन मालिक ने मोचा 
“फसा बेकार विल्ला किस काम का? मे इसे जगल मे छोड आता ह1' वह्‌ 
विल्ले को पकडकर जगल मे छोड आया । 

जगल मे वूढा विल्ला फर वृक्ष के नीचे वैठकर रोने लमा। तभी एक लोमडी 
दौडती हई उधर मे गुजरी। 

“तुम कौन हो?” लोमडी ने पुषछठा। 

विल्ले ने गुस्मेमे वाल खडे करते हृए कहा 

^ ्ू-्‌। मेरा नाम मिस्टर चिल्ला है।'' 

लोमडी इतस्त महिमावान मिस्टर वित्ते से मिलकर फूली न समार्द। फिर क्या 
था? उमने मिस्टर विल्ले के समक्ष भटपट यह प्रस्ताव भी रख दिया 

^ मिस्टर वित्ला, आप मुकमे दादी कर ले। आपकी योग्य पत्नी यनकर 
रहुगी । खाना वनाकर सिलाऊमी । 

“ठीक ह, तुम्हारा प्रस्ताव मुभे मजूर है।” 

फिर चिल्ला ओर लोमडी साथ-साथ गहने लगे । 

लोमडी विल्ले की टहल करते हए उमे हर तग्ह्‌ मे मदय रखती। कभी मुर्गी 
पकड लाती , तो कभी कोई छोटा-मोटा जमली जानवर उठा लाती। मुद चहि खाषु 
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न खाए, विल्लै का पेट म्र भरती। 
एक दिन लोमडी के यदा खरगोय आकर वौला 
“ लोमडी , लोमडी, मे तुम मे सगाई करना चाहता हृ। जल्द ही रस्म लेकर 
आजमा । ” 
“नही, मत आना। मेरे धर मे मिस्टर विल्ला विराजमान है। अगर मेरे 
यहा आओगे , तौ पछताओगे - वह तुम्दे एडकर टुक्डे-टुकडे कर डालेगे । ' 
उधर चिल्ना वाहूर निकन आया। उसके सारे रोए खडे थे। छाती फलाकर 
वह डरावनी आवाज मे फफकारने लगा 
^ पूप 1 
वेचारे खरगौदय का डर के मारे दम ही निकल गया। वहु तुरन्त बहा से जगल 
की तरफ तेधी मे भागा। वहा जाकर उसने भेडिये, भालू ओर जगली सूअर से 
यह मारा किस्मा कट्‌ सनाया कि कैमे उसने मिम्टर विल्ला नामक एक सौफनाक 
जीव को सौमडी के धर मे देघा।) वस्र किसी तरह जान वचाकर भागता चला 
आया है। 
उन सभी ने मिलकर विल्ले को खुश्ामद करने की एक तरकीव निकाली ~ 
उसे लोमडी के साथ अपने यहा दावत पर वुलाने का फैसला किया। 
फिर क्या था? मेहमान विल्ते के स्वागत के लिए वदिया-वदिया खाने की 
लिस्ट वनार्ई जाने लगी। 
भेव्िं ने कहा 
“मे मास का इन्तजाम कर्गा, ताकि वटिया शौरवा वनाया जा सके!" 
जगली सूअर ने कहा 
“म चुकन्दर ओर आलू लेने जा रहा हू।"' 
भालू ने कहा 
“ भाद्रयो, मै जायकंदार शहद लासगा ! ” 
भोर घरगोड पत्तागोभी लानि के लिए भागा। 
इस तरद्‌ सवने मिलकर खाना पकाया, खाना मेज पर लगा दिया गया ओर 
फिर वे आपस मे बहस करने लगे कि लोमडी ओर मिस्टर विल्ले को दावतं के 
लिए बुलाने कौन जाए? < ~र ~ 
भाचू बोला 
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“मै मोटा ह्‌, जल्दी हाफने लग जाऊगा।"' 

जगली सूजर वोला 

“मेरी चाल वडी धीमी हे, ठेसी चाल से भला क्या चल पाऊगा।"' 

भेडिया वौला 

“मै वूढा ह जौर सुनता भी उचा हू।'' 

मजवूर होकर सरगो को ही निमत्रण लेकर जाना पडा। 

खरगो् लोमडी के घर की ओर दोड पडा ओर वहा पहुचकर उसने खिढवी 
पर तीन वार दस्तक दी- “ खट-खट-खट 1 "' 

लोमडी भट से उछलकर वाहर आई , देखती क्या है कि खरगोदा अपने पिष्ठले 
पजो पर खडा हे। 

“क्या चाहिए ?' लोमडी ने पूष्ा। 

“ भेदिये , भालू , जगली सूअर ओर सुद अपनी ओर मे मे यह्‌ निमच्रण लेकर 
आया हु कि आप दोनो, यानी कि आप, श्रीमती लोमडी ओर मिम्टर विल्ला भाज 
हमारे यहा दावत पर आए । ' 

वरगोश यह कट्कर तुरन्त भाग गया। घर लौटा तो भालू ने उसमे 
पूषा 

“चम्मच लाने के लिए कहना तो नही भूला ?” 

“अरे, यदतोमे भूल ही गया1' खरगोश ने कहा। ओर फिर से लोमडी 
के घर जा पहुचा। उमने खिडकी पर दस्तक दी। 

“ हमारे यहा आते समय चम्मच लाना न भूलिएगा, ” खरगोदा ने क्हा। 

“ अच्छा , अच्छा, भूलेगे नही । ” लोमडी सज-घजकर तैयार हो गई ओर 
मिस्टर विल्ले वे हाथ मे हाथ डालकर दावत खाने चल दी! मिस्टर विल्ले ने 
फिर ये अपने वाल डे कर लिए ओर फुफकारने लगा। उसकी आच एमे चमक 
ग्ही थी जमे जलते हुए दौ हरे-हरे चत्वर हो। 

-उमका यह्‌ गैव-दौय देखकर भेडिया डर मे मारे ऋराडी वे पी दुवक गयाः 
जगली सूअर घाने कौ मेज ये नीचे पुकार वैठ गया, भालू किसी तरह पेड पर 
चढ़ गया ओर स्रगोग अपनी मादमे जा छिपा। 

पिल्ले छो जय मेज पर पगम ट माम उ महर तमी, तो भट बे उधग भपटा 
अनिर म्याऊम्याऊ करने -नगा। 
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दुसरे जानवरो को लगा कि यह मेहमान “कमह, कमह, कमह!" की 
रट लगा रहा है। 

“वडा पेटू मेहमान हे । इतनी सारी चीजे उसे कम लग रही हं 1" 

मिस्टर विल्लै न छककर खाया, जमकर पिया ओर वही मेज पर खरग 
लैकर सोने लगा 

उधर मेज के नीचे दुवके जगली मृअर की दुम हिल रही थी। विल्ले को लगा 
कि यह्‌ कोई चूहा है। वह उधर पटा ओर जव देखा किं नीचे जगली भमर वेटा 
है, तौ उर्कर पेड पर चढ गया, जहा भालू व॑ंठा हुआ धा। 

भानू ने मोचा कि विल्ला लडने आ रहा है, वह्‌ ओौर ऊपर चढ गया। ऊपर 
की डाल टूट गई ओर भालू जमीन पर गिर पडा। 

वह गिरा भी तो उसी भाडी पर, जिसफे पीठे भेडिया छिपा वैटा था। भेद्ये 
ने सोचा कि अव उसका अन्त आ गया ओर अपनी जानं लेकर भागा। भालू ओर 
भेडिया इतनी तेजी से भागे कि फूर्तीला सखरगोश भी क्या उनका पीष्ठा करता । 

चिल्ले ने फिर मे मेज पर चढकर मासि भोर शहद पर हाथ साफ करना शुरू 
कर दिया। इस तरह मिस्टर विल्ले भर लोमडी नै मिलकर सारा खाना चटक्र 
डाला आर धर चै गए। 
भेषिया , भालू, जगली सूअर ओर षरगोश जव लौटकर वहा आए तौ वोले 
` कैसा जानवर है) इतना छोटा ओर एसा पेदटू करि हम सवको ही 
खा डालता । "' 
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वकरा ओर भेडा 


युराने जमाने की बात है। एक था बूढा, एक थी बुष्िया। उन्होने अपने 
घर मे बकरा र भेडा पाल रखा था। वकरे ओर भेडे मे वडी' पक्की दोस्ती थी। 
उन दोनो की सू पटती थी जहा जाए वकरा, वही जाए भेडा। ठकरा मागः 
बाड़ी मे परत्तागोभी खाने के लिए घुमा नही किं मेडा भी भट वही पहुच जाता, 
इसी तरह बकरा वगीचे मे प्हुचता, तो भेडा भी उसके पीषछे.पीषटे बगीचे मे जा 
पहुचता 1 

“अरे, बुद्िया, इन दोनो ने नाकमे दम कर रखा है," वटे ने कहा। 
“बेहतर हो कि हम लोग वकरे भौर भेडे को घरसे भगाकरष्ुटीपाले। नही 
तो इनकी वजह से न साग-याडी वचेमी ओर न वाग-वगीचा। चलौ वे, निकला 
यहा मे, दफा हौ जाओ)" 

वरे ओर मेडे ने अपने लिए सफरी कोला मितकर तैयार किया, उते गते 
मे लटकाया भौर चल दिषए। 

वे दोनो चनते जा रहे ये, चलते जा रदे ये कि अनान्‌ उन्हे चेत के वीचौ 
वीच भेष्यि का एक कटा हभा सिर दिखाई पडा। भेडा ताकतवर तोया, षर 
माहमी नही ओर यक्ा साहमी तो था, पर ताक्तवर नही) 
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“भेडे भाई, सिरकोडउ्ठालो, तुम तो ताकतवर हो। 
“नही , भाई, तुम्ही इसे उठा लो , तुम तो साहसी हो । ” 
उन दोनो ने मिलकर भेद्य का कटा हुआ निर उठाया ओौर भोले मे डाल 
दिया। फिर वे अपनी राह चलने लगे। चलते-चलते अचानक उन्हे आग जलती 
हुई दिखाई दी । 
“चलो, हम लोग उस ओर चलते हे। वही ठहरकर रात विता लेगे, ताकि 
हमे भेद्थि न खा जाए। 
वे दोनो आग के करीव आए! पर वहा तो माजरा ही कषठ ओर था। उन्होने 
देखा कि भेडिये दलिया पका रह हे। 
“ नमस्ते, जवानो । ” 
““ नमस्ते , नमस्ते । जव तक दलिया उवल रहा है, तव तक तुम्हारे मास का 
जायका ही ले ले। 
मेडा भयभीत हौ गया लेकिन वकरा भय के वावजूद हिम्मत से कामले र्हा 
था। उसने कहा 
“ भेडे भाई, भोले मे से जरा भेद्यि का सिर तो निकालो। 
भेडे ने कटा हुआ सिर निकाला। 
* अरे, यह नही वडावाला निकालो।' वक्रे ने क्हा। 
भेडे ने फिर वही मिर वाह्ूर निकाला। 
“नही । यह्‌ किम काम का! सवमे वडावाला निकाल!" 
अव तो भेद्ये उर गए। सोचने लगे, कैमे जान वचाकर यहा मे घिसवां 
जाए । जरा देघो तो - एक वै वाद एक भेडियो के सिर निकाले जा रहे है । 
आमिर एक भेष्यि ने चुप्पी तोडी, वोला 
“ भादयो , यहा येख्कर हम लोग मजे मे वाते कर रटे ह, पर जरा पाना 
कम पड गयादहै। मै पानीलेने जा रहा ह। 
योडा हटकर मोचने लगा “भाड मे जाण यह दलिया।" ओर वहं रपृ 
चक्डर हो गया। 
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दूसरा भेडिया भी निकल भागने की तरकीव सोचने लगा 

"यह लो, दुग्मन की ओलाद न जनि कहा मर-खप गया। दलिया 
जला जा न्ह है, मे चला, अभी इय टडी मे हाककर उसे भट से 
लिए आता ह्‌। 

यहं भी चित्क गया ओर पहलेवाले भेदि की तरह वापस नही लौटा। आर 
तीसरे ने भी वैरे-वैठे युक्ति सोचते हुए कहा 

“ ठहरौ , अभी मे उन्हे देखकर आता हू । दोनो को इधर लाता हू । ” 

वह भी जान वचाकर निकल भागा। वह्‌ सश था कि जिन्दा वच गया। 
मौका देखकर वकरा अपने दोस्त भेडे से वोला 

“लो भाई, अव क्या देखते हो ? सोचने का वक्त नही है ~ आय, दलिया 
खा जाए ओर भटपट कही प जाए्‌।” 

लेकिन इतने मे पहलेवाले भेद्यि ने जरा ठंडे दिमाग से सौचा 

“हम लोग भी कितने अजीव है, जौ वकरे भोर भेडेमे उर गए। भादयो, 
हमे तुरन्त चलकर इन दुर्मन की ओौलादो कौ खा डालना चाहिए 1 

वे सवे वहा पहुचे तौ दलिया सफाचट था, अलाव बुभ्ाया जा चुका था, 
बकरा ओौर भेडा ऊचे वलूत के पेड पर चढ वैठे थे। भेष्यि वलूत के नीचे वैठकर 
सोचने लगे कि वकरे ओर भेडे को कसे पकड़ा जाए। सिर उठाकर ऊपर देवा ~ 
दोनो वलूते पर वेढे है) वकरा हिम्मती था- वह सवे ऊपरी डाल पर चढ गया 
था ओर भेडा उरपोक था ~ वह्‌ नीचे ही था] 

“सुनो, भेड्ो ने सवमे लम्बे, घने वालोवाले एक अनुभवी भेडिये से 
कटा , “ तुम हमारे वीच मे एकमान बुजुर्ग हो , तुम्ही कोई रास्ता बताओ, जिससे 
कि उन्हे ऊपर पटुचकर पकड़ा जा सके 1" 

लम्बे, घने वालोवाला भेडिया पेड के नीचे पसरकं सोचने लगा। उधर बेडा 
पेड की डाल पर वठा उर के मारे थग्-थर कापत्ता जा रहा था। वह अपने 
भय परे काबू न पा सका ओर सीधे उस भेदिये के ऊपर धडाम सै गिर पडा। 
वकरे ने आव देखा न ताव लगा चिल्लाने 
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“पकड ले इस वरे भेच्यि को । इधर ला मेरे पाम, भागने न पाए" 
ओर वह खुद भी वलूत वृक्ष से कलावाजी खाता हआ भेडियो पर कूद 
पडा । 

भेडिये सिर पर पाव रखकर भाग खडे हुए । 

वकरे ने अपने दोस्त भेडे के साथ मिलकर एक फोपडी बनाई ओर तव ते 
वे दोनो उसमे मजे से जिदगी के दिन गुजार रहै ह, धन-दौलत कमा 
रहे हं। 





धूतं लोमडी 


लोमडी ने किसी जगह से मु्गीं चुराई ओर सरपट भाग चनी! दौडनी रही, 
दौडती रही कि शाम का अन्धेरा छाने लगा, काली रात गह्राने' लगी । अचानक 
लोमडी ने एक ऋोपडी देखी । वह लपक ली उस तरफ । ओर भोपडी पर पटूुचकर 
वडे अदवे मे मिर नीचे भुकाकर वोली 

^ नमस्ते, भते मानसो । 

“ नमस्ते, लौमडी दीदी 1” 

“ मेहुरवानी करके रात यही चिता लेने दीजिए!" 

“अरे, लोमडी वहन, हमारी भोपडी वैसे ही वहत छोटी है, तुम्हारे लिए 
जगह कहा मे लाए?“ 

“फिक न करे। मे तरते कं नीचै सिमटकर, दुम मोडकर सो जाऊगी। 
किसी तरह रात काट लूगी। ” 

भोपडी के मालिक ने कहा 

“अच्छा, तो राततं तुम यही विता लो।"' 

“लेकिन अपनी यह मूगं कहा ले जाऊ? 

“ उसे अल्ावघर कं नीचे छोड दौ । ” 

लोमदी ने वैसा ही किया। ओर रात मे जव मभी लोग सो गएुतौ लोमडी 
ने चुपके मे उठकर मूरगींको खा डाला। फिर उसके नूचै हुए पो को एक कोने 
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मे छिपा दिया। अगते दिन भौर होते ही वह्‌ उठ वेटी , उसने अपना मुह्‌ चमकाकर 
धोया ओर मवमे नमन्ते करके बोली 

“अरे, मेरी मरगी कहा गई?" 

^“ वही अलावघर के नीचे देख लो । 

“मे देव चुकी हू, बहा नही दै!" 

लौमडी लगी वैठकर रोने 

“हाय, मेरी मर्म कहा गई? मुगीं ही मेरी दौलत थी, वही मेरा बजाना 
था, उमे मी चुरा लिया! मेतो लुट गर्ई। ' 

इसके वाद वह्‌ मालिक से वोली 

“मेरी मुगीं यही खोई है। लाओ, मरगी नही , तो वत्तख दौ । ” 

मजबूर होकर मालिक को मुर्गीं के वदले मे वत्त देनी पडी। 

लोमडी' नै वत्त लेकर वोरे मे डाली ओर अगे चल दी। 

लोमडी भागती रही, भागती रही कि फिर अन्धेरा हौ गया, रस्तेमे ही 
रात हो गर्ई। उसने एक ोपडी देखी , भीतर पहुचकर वोलौ 

“नमस्ते, भले मानसो 1 ” 

“ नमस्ते, लोमडी दीदी । " 

“ मेहुरवानी करके रात यही विता लेने दीजिए ) ” 

“अरे, लोमदी बहन, हमारी ोपडी वैसे ही बहुत छोटी हे, तुम्हारे लिए 
जगह कहा से लाए? 

“फिक्र न करे। मै तस्ते के नीचै सिमटकर, दुम मोडकर सो जाऊगी। किसी 
तरह रात काट लूगी 1” 

भोपडी के मालिक ने कटा 

“अच्छा, तो रात तुम यही बिता लो)" 

“ लेकिन अपनी वत्त कहा ले जाऊ?“ 

“उसे हमो के वाडेमे छोड दो।” 

लोमडी ने वैसा ही किया। ओौर रात मे, जव सभी लोग सो गए तो लोमडी 
ने चुपके से उठकर वत्त को खा डाला फिर उसके नुचे हृए परख को एक कोने 
मे छिपा दिया । अगते दिन भोर होते ही वह उठ वैटी , उसने अपना मुह चमकाकर 
धोया ओर मवसे नमस्ते करके वोली 
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“ मेरी वत्तख कठा गई ?'" 
तव मालिक बोला 
“ जायद हसो के माथ उसे भी वाहर निकाल दिया हं?" 
“ हसोवाले बाडे मे जाकर देखा , वत्तप वहा नही थी 1" 
लोमडी पहले को तरह लगी वैठकर रोने 
हाय, मेरी वत्तख। वही मेरी दौलत थी, वही मेरा षजाना था। उसे 
भी चुरा लिया। हाय, मे लुट गर्द) मेरी वत्ते यही गुम हुर्ई है! लामो, वत्तव 
नही, तो हस दो।'' 
मजवूर होकर मालिक को वत्तद्र के वदले मे हस देना पडा। लोमडी ने हस 
को लेकर वोरे मे डाल लिया ओर आगे बढ ली। 
वह्‌ चलती रही , चलती रही कि रास्ते मे शाम हो चली । उसने एक कोपी 
देखी , वहा पहूुचकर बोली 
“ नमस्ते, भले भानसो 1 
“ नमस्ते, लोमडी दीदी 1 " 
* मेहरवानी करके रात यही विता लेने दीजिए!" 
“माफ करना , लोमडी वहन , हमारी कोपी वैसे ही बहुत छोटी है, तुम्हारे 
लिए जगह कहा से लाए?" 
“फित्ान करे! मै तस्ते के नीचे सिमटकर, दुम मोडकर सो जाऊगी 1 किसी 
तग्ह रात काट लूगी।” 
भोपडी के मालिक ने कहा 
“अच्छा, तो रात तुम यही विता लो1” 
^“ लेकिन अपना हम कहा ले जाऊ?" 
“उमे मेमनवाने याडेमे छोड दो।” 
लोमडी ने वेमा हौ किया। रात मे जव मभी लोम मो गए तो लोमडी ध 
नुपये मे उल्वर टम वौ ग्रा डाला ओौर उमये नुच हए खो को एव कोने म 
छिपा दिया। अगले दिन भोर होने ही व्ह उट वैदी, उमने अपना मुह चमकावर 
धोया, मयमे नमम्ने की अर योनी 
तेपिन मेगा हम कला गया? मेमनेयात्े वादे मे जाकर देग्रा-हग वरा 
टी मिकता। 
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तव लोमडी ने मालिर्व मे कहा 

म जहा कटी गर्ह मेनि रात कटी भी गुजारी, लेकिन ण्या अनर्थतौ मेरे 
साथ कभी नही हुमा 1" 

" आयद मेमनो ने उते कुचल दिया है,” मालिक वोला। 

लोमडी लगी अपना पुराना राग अलापने 

“शेर, जोहै, सोहै! लाभो, हम नही, तौ मेमनादौ1" 

मजूर होकर मालिक को हस के बदले मे मेमना देना पडा। लोमडी ने मेमने 
को अपने वोरेम छिपा लिया ओौर फिर आगे चल दी। वह दोडती रही, दौडती 
रही, फिर गात हौ गई। रास्ते मे उसने एक भोपडी देयौ । वहा जाकर प्रार्थना 
करने लगी 

“ मेहरवानी करके रात यही गुजार लेने दीजिए 1" 

“माफ करना, लोमडी वहन । हमारी ोपडी वैसे ही वहुत छोटी है , तुम्हारे 
लिए जगह कहा से लाए? 

“फक न करे। मै तस्ते के नीचे सिमटकर, दुम मौोडकर सौ जाऊगी। 
किमी तरह रात काट लूगी । “ 

पडी के मालिक ने कहा 

“अच्छा, तो रात तुम यही विता लो!” 

“ लेकिन अपना मेमना कहा ले जाऊ?" 

“वड़िमे छोड दो।"' 

लौमडी ने वैसा ही किया। ओर रात मै जव सभी लोग सो गए तो लोमी 
ने चुपके से उठकर मेमने को खा डाला। अगले दिन भोर हते ही वह उठ वैटठी, 
उमने अपना मुह चमकाकर धोया, ससे नमस्ते की ओर फिर अपना वही राग 
अलापने लगी 

अरे, मेरा मेमना कहा यया?“ 

लोमडी दहाडे मार-मारकर रोने लगी 

“मै जहा कही गर्द, मने रात कही भी गुजारी, लेकिन एेमा अनर्थ तो मेरे 
साथ कभी नही हुमा 1” 

मालिकने कहा 

“ज्ायदमेरी बहुन ही उसे वैलो के साथ-साथ वाडे के बाहर हाक दिया हो? 
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इस पर लोमडी बोली 

“मुभ इममे क्या लेनाब्देना? लामो, मेमना नही, तो अपनी वहू 
ही दौ!" 

फिर क्या ? कोहराम मच गया। ससुर रोया , सास रोई ओर वच्चे विलघने 
लगे! उधर लडके ने लोमडी के बोरे मे चुपके मे एक कृत्ता डालकर वौरे का मुदं 
रस्सी से वाध दिया ओर बोला 

“ले, पकड 1” लोमडी ने खदा होकर कृत्तेवाला वोरा सभाला ओर उसे उठा 
कर आगे चल दी। बोरा उटाएु चलती रही ओर वीच-वीच मे यह गुनगुनाती 
रही 

“मर्गं के वदले मे वत्त पाई , वत्तख के वदले मे पाया हस , हस के वदते 
मे मिला मेमना, मेमने के वदले मे मिली वहु । 

बोरा जोर-जोर से हिचकोले खा रहा था, भीतर वैठा हुमा कृत्ता गुर्या रहा 
था 

पर लोमडी ने समभा 

“शायद वहू इर के मारे रो रही दहै! ठहरो, एक नजर तुम्हे देख तो लू 
आखिर कंसी हो तुम?" ने 

लोमडी ने वोरे का मुह पकडा ओर उसे खोलने लगी। जेस ही उसने बोरे 
का मुह खोला, “भौ ।" कौ आवाज के साथ उखलता हुमा कत्ता निकल आगा | 
लोमडी की तो जैमे जान ही निकल गरई। वह सिर पर पैर रखकर भागी, कृत्ता 
या कि उमके पीठे-पीछे दौडता चला जा रहा था। लोमडी आगे-ागे जगल का 
तरफ दौड गही थी ओर वृत्ता जी-जान मे उमे पकडने पर तुला था। उमे वस दमोचन 
ही वाला था कि लोमदी अपनी माद मे घुमर वे गर्ई। लोमडी मादमे भौर 
कृत्ता माद वे उपर। नोमडी कौ माद भी ठेमी थी कि वुत्ता अन्दर घुस न सक्ता 
था। -नोमडी मजै मे मादमे येठी पृषे लगी 

“मेरे प्यारे-प्यारे कान , बताओ , किधर वा तुम्हारा ध्यान, भाभे जान उचा 
वैमे, वृक्ते ने दौडाया जैसे?" 

उमये कानो ने जवाव दिया 

“वमोमडी दीदी, नोमडी दीदी, हमे था बम यही व्यान, स्वर्णवुल्य है खाल 
तुम्हागी, नुत्ता उमे नोच लेगा।'' 
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^ प्यारे.प्यारे कान मेरे! मै इस उपकार के लिए तुम्दे सोने के कुण्डल उपहार 
मे दगी 1” 
फिर लोमडी अपनी टागो सं पृषती है 
“मेरी प्यारी-प्यारी टागो, वताओ, किधर था तुम्हारा ध्यान, भागी जान 
वचाकर कमे, कुत्ते ने दौडाया जैमे?"' 
उसकी टामो नै जवाव दिया 
 लोमडी दीदी, लोमडी दीदी, हमे था वम यही ध्यान, स्वर्णतुल्य है घाल 
तुम्हारी, कत्ता उसे नोच लेगा। इसीलिए हम भागी एसे, जान वचाकर जेसे- 
तैमे , तुमको हमे वचाना था, तुरन्त भागकर आना था। '' 
^ प्यारी-प्यारी टागो तुम्हे धन्यवाद। म॑ तुम्हारे लिए चादी की नासवाने 
मोने कै जूते खरीद दमी ।” 
इसकं वाद लोमडी ने अपनी दुमसे पूछा 
मेरी भारी-भरकम दम, वताओौ, किधर था तुम्हारा ध्यान, भागी जान 
वचाकर कैमे , कृत्ते ने दौडाया जैमे ? 
लोमडी की दुम ने इस प्रकार जवाव दिया 
“मैने यह सोचा था, वहना, साफ-साफ मुभको है कहना, मेनि जौ दुम 
फटकारी थी, टाग मे लगडी मारी थी। चाह रही थी मै कहना, तुम्हे सिखाए 
कुत्ता क्यो ना! चम-चम चमके घाल तुम्हारी, चाह रही थी वह्‌ नोचे 1" 
यह सुनकर लौमडी को वडा गुस्सा आया। फिर क्या था? लोमडी मे अपनी 
माद से दुम वाहर निकाल दी 
“ ठहुर जा, अभी मजा चखाती ह तुभे) ते, कुत्ते, मेरी दुम को जी भरके 
नोच ले" 
कुत्ते ने लोमडी की दुम एमे धर दवोची कि सारी की सारी दुम ही उघाडः 
डाली । 
तव लोमडी खरगोदी के यहा जा पहुची । उन्होने देवा कि लोमी वेदम हो 
५ है, ओर उसका मजाक उडाने लगे, उस पर हमने लगे। लेकिन लोमदी 
चौ = 
। “जरे, दुम भले नही हे, लेक्रिन “मर नाच “तुम -स्रमैः अच्छा नाच सकती 
ह ॥] प । < + २ 
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४ 4 


“ वहू केसे?" 

“देसे। मुभे वस तुम सवकी दुम एक दूसरे के साथ वाधनी होगी - इसके 
वाद तुरन्त सीख जाभोगे 1 "' 

“तौ फिर वाध दो हमारी दुमे!" 

लोमडी ने उनकी दुमे एक दूसरी के साथ वाध दी ओर क्षुद छलाग लगाकर 
एक टीले पर चद गई आर जोर-जोर से चिल्लाने लगी 

“जान वचाओ। भागो, भेख्यि आ रहे हं।” 

सारे खरगोश अपनी-अपनी जान वचाकर देसे भागे, एसे भागे कि उन सवकी 
पूछे उखड ग । जव उन सवने एक दूसरे की दुमो को देखा, तो वे जड से उडी 
हुई थी 

वे सव मिलकर लोमडी सै बदला लेने की योजना बनाने लगे। लोमडी ने उनकी 
वाते चूपके से सुन ली । उसने यह अच्छी तरह समः लिया कि अव सैरियत नही 
हे1 फिर क्या था? लोमी ने सोचा कि उस्र जगल से ही खिसक लिया जा 
लोमडी रफू-चक्कर हौ गई । ओर लरगोदा तव से आज तक विना दुम के जी 


स्हे ह) 





सेर्को 


एक आदमी के घर मे सेर्को नामक एक वहत वूढा कुत्ता पला था। एक दिन 
उस आदमी ने वृढ कुत्ते को चर से निकाल दिया । निस्सहाय सेर्को मैदान मे भटकता 
फिरने लगा। वहु सचमुच वेहद दुखी था। मन ही मन सोच रहा था “कितने 
वर्पो तक मेने मालिक कौ रखवाली की, उसकी दौलत की देखभाल की ओर जव 
बुढापा आयातो मे एक टुकडा रोटी पाने का हकदार न रहा। मुभे अपने घरसे 
ही निकाल दिया।" तभी एक भेडिया दिखाई दिया । उमने पास आकर पूषा 

“ तुम यहा किसलिए भटक रहै हो ?” 

“मालिक ने निकाल दिया है, दर-दर कीटठोकरे खा रहाहु, सेर्कोने उसे 
उत्तर दिया। 

भेद्ये ने कहा 

“कोई एेमी तरकीव मोचे, जिसमे कि मानिकः तुम्हे फिर वापस वुला 
ले?" 

सेर्को बहुत सुदा हु 

“ भाई, तुम्हारा वडा उपकार होगा। म इम उपकार का बदला अवग्य चुका 
दूगा।” 
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भेदि ने तरकीव सोच निकाली ओर वोला 

^ अच्छा, तो सुनो। जव तुम्हारे मालिक लोग फसल कटाई के लिए जाएगे 
ओर मालक्तिन अपने वच्चे को डी के नीचै मुला देगी, तो तुम उस जगह प्रहु 
जाना ताकि मुभे पता चल सके कि वह कहा परहै। मे बच्चे को उठाकर भागने 
लगूमा ओर तुम उने मुभसे धुडाने लगना। तव मे उरने का बहाना करके बच्चे 
को छोड दूगा। " 

तो लो, मालिक, मालकिन फसल कटाई के लिए सेत पर आ पहुचे। मालकिन 
ने वच्चै को भाडी के नीचे लिटा दिया ओर सुद निदिचन्त होकर फरल काटने 
नृगी । अचानक न जाने कहा से भेडिया वहा आ धमका। उसने बन्स को धर 
दबोचा ओौर चेत मे दौड चला। 

सेर्को भेब्ि का पीछा करने लगा। उसका मालिक भी बडे शोर रौ 
चिल्लाया 

^“ पकड , सरको , पकड । ” 

सेको ने भेद्ये को धर पकड़ा, वच्चे कौ घुडाकर उदा लाया ओर मालिक 
के सामने लिटा दिया। तव मालिक भोलेमेसे रोटी ओर चरवी का एक दुका 
निकालकर सेर्को से बोला 

“लै, सरको, पा। यह्‌ तेरी बहादूरी की सौगात है। आज तूनै मेरे ष्ये 
की जान चचा है।'' 

शाम को सेत से लौटते समय मालिक सेर्को षो भी अपने साथ धर लेता आया। 
मालिक ने पत्नी से कहा 

^ सुनो, आज वटिया से वटिया खाना पकाओ । ” 

थोडी देर मे खानां वन गया। मालिक ने सेर्को कौ कुमी पर वैटाया जीर गुद 
उसके वगल मे वेठं गया ओौर मालकिन से बौला 

“ खाना परोस दो। चलो, खाना खाते है।'' 

मालकिन ने मेज पर खाना परोस दिया, मालिक न रकावीमे टेर भाग 
गरमागरम गोदत डाला ओौर फूक मारमारकर सेर्को को देने लगा, ताफि यही 
उसकी जवान न जल जाए। 

सेर्को मन ही मन मोचने लगा 
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्जोभीदहो, मु भेदिये वेः उपकार का दना चुकाना ही हौगा।“ 

इसके लिए उमे अनुकूल अवमर भी मिल गया। जत्दी ही मानिक बौ बडी 
बेटी का विवाह था। सेर्को येत की ओर गया, वहा पर भेदिये को दृढकर उमस 
वोला 

^ दतवार की शाम को हमारे वगीचे मे आ जाना। म तुम्हे घर कै अदर 
पहुचा दुगा । तुम्हारे उपकार का वदना उपकार मे चुकाऊगा । 

इतवार आया तो भेडिया उम जगह पटच गया , जहा मर्व ने उसमे मिलने वां 
वायदा किया था। उस दिन मालिक की वेटी के विवाह षी दावत हौ रही थीः 
मर्क भेद्ये को घर के अदग ले गया ओर उने मेज फ नीचे छिपा दिया। किर 
सेर्को ने मेज मे वोद्का की एक योतन उठाई, मोदत का एक वडा टुकडा लिमा 
मौर भेदे के सामने लाकर रघ दिया । मेहमानो ने कुत्ते की पिदा करनी चाही 
पर मालिक ने वीचमे ही उन्हे रोक दिया 

“सेको को मत मारो! मै उसका अहसानमन्द ह । जव तक वह जिदा है मँ 
उमके उपकार का बदला चुकाता रहूगा। 

सेको वदिया-वदिया चर्वीदार गोऽ्त के टुकडे ला-लाकर भेद्य कौ देता र्ही। 
भेख्यि ने सूव दावत उडाई) सेको ने भेदि को इतना िलाया-पिलाया किं वह 
मस्ती मे भूम उठा। भेडिया बोला 

“भाई, मै तो अव गाना गाङ्गा। ” 

बेचारा सेर्को डर गया। 

“ भाई, यहा गाना मत गाओ । क्यो अपनी दामत बुलाना चाहते हो ? बेहतर 
हो कि तुम थोडी वोद्का ओर ले लो! बस, जवान बन्द रखो।” 

भेद्ये ने थोडी वोद्का आौर पी ली ! -उमसे खामोश न रहा गया । वहु वौला 

“अव तो मै गाता हु1 

ओर जेसै ही भेब्यि ने मेज के नीचे से गला फाडकर गाना शुरू किया, सारे 
मेहमान अपनी जगह से उछल पडे। उन्होने इधर-उधर देखा भौर मेज के नीचे 
भेडिये को बैठा पाया कु लोग तो भयभीत होकर भागे जौर कछ ने भेद्ये की 
पीटने के लिए डडे उराए। लेकिन सर्वो भेदय के ऊपर पसर गया, जैसे कि 
उस्रका गला घोट रहा हो। मालिक ने कहा 
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` भेध्यि को मत मारो, नही तो पेर्को को मार डालौगे। वेह सुद उसमे 
निपट लेगा- उने कोई मत ुए ! ” 

मेर्को भेडियै कौ खदेडता हमा वेत मे ले आया ओर बौना 

` तुमने मेरा भला क्या था, आज मैने भी तुम्हारा भला कर 
दिया।"' 

आर फिरवे विदा हौ गए! 





शेर कुए मे कंसे इूवा 


यह्‌ किम्मा बहत पुराना है। घने जगलो मे कही मे एव दोर आ पहुचा । वह 
भारी-भरकम डील-डोलवाला , वडा सूष्वार गोर था। उमये दहाडते ही सभी व्य 
जीव पत्तो की तरह थर-थर कोपने लगते थे। जव दिकार का पीठा करता तो 
रास्तेमे जो भी आता उसे चीर डालता। जगली मूअरो बे भण्ड पर भपटता, 
तो सभी को मार डालता, जयकिः अपने आहार कै लिए सिर्फ एक ही रता। 
जगल के सारे जीव शेर से आतक्रित ये। दसी विम स्थिति मे उन्हे क्या कना 
चाहिए ? सभी जानवर आपस मे विचार-विमर्शं करने लगे। 

भालू ने कटा 

“ सज्जनो , योर एक-एक दिन मे दस-दस जानवरो को मार डालता है, कभी 
कभी तो वीस-वीस जानवर मारे जाते हं। पर खाने के नाम पर वह एकया 
जानवर से अधिक नही खाता! जवकि शेप जीव वेकारं ही मारे जाते दै, 
शेर को तौ रोज ताजा शिकार चादिए। वह वासी गोकश्त नही खाता। इस तरह 
दिन-व-दिन हालत खराव हाती जा रदी है। हमे चाहिए अपने दुत भेजकर उदे 
मम्ानवुभा द 

इस पर भेडिया वौला ५ 

“जायो, वात क्रे तो देखो! वह तो हमारी वात सुनेगा ही नही। 
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“पर कोटिश तो कर देखे! शायद कोई वात वन ही जाए। ” भालू ने अपनी 
चात पर जोर देते हुए कहा । “ लेकिन भेजा किमे जाए ? र 

"भालू भाई, तुम्ही चले जाओ," भेष्यि ने का। “तुम सवमे वड ओर 
ताकतवर हो।  . 

“ यह मेरे वस की वातत नही। अगर वह मुक परटूटही षडा, तोरम उत 
कतई पष्ठाड नही मक्ता । एसे मे मेरी ताकत कं क्या मायने? भेडिया भाई, 
वेहतर तो यह होता कि तुम ही उसके पास चले जाते। तुम मुभे ज्यादा ुस्त 
ओर फर्तीलि हो । 

^ फूर्तीला ह तो क्या? तुम्ही सोचो, अगर वह मेरी जान के पौषे पड़ गया, 
तो क्या मै जान वचाकर भाग पाञगा? अरे भाई, सोच-ममभकर कोई दमा 
रास्ता निकालो , हमारी ताकत ओौर रतीं काम न देगी।” 

यह सुनते ही हिरन ने कहा 

“ सज्जनो, आप जानते हे कि यह मसला कितना गम्भीर है। हमे सोच 
समकर उचित तरकीव सोज निकालनी होगी ~ वात कैसे चलाई जाए, ताकि 
वह्‌ नाराज न हो|” 

“तो भाई हिरन , तुम्ही उसके पास चले जाओ तुम बुद्धिमान भी हो भौर 
सोच-समश्रकर वात भी कर सकते हो।” 

“म सुद इसका जिम्मा नही लेता) भने तो सिर्फ राय दी थी किेर ते 
वात करना कोई मामूली काम नही है। उससे बात करने का इत्म आना चाहिए । 

“तो फिर किसे भेजे दोर के पास?” 

“चलो, लोमडी को भेज दे। वह बडी चालाक है। शेर से चिकनी-चुपडी 
बात करके हमारी समस्या का हल खोज निकालेगी। दोर को सारी बात समभा 
सकेगी । '' 

“ख्याल अच्छा है। ” सारे वन्य जीव खुशी से उछ्ल पडे! “ लोमडी के लिए 
यह्‌ कोई मुदिकल काम नही। ” 

लोमडी को बूलाकर भालू ने कटा 

“ लोमडी वहन , वुम्दे शेर बे पास जाकर सारी वात समानी होगी । 

“आखिर मुस कौन-सा अपराध हो गया है ? कोई दूसरा क्यो नही चला 
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जाता? अगर कोई भी वहा जाने के लिए राजी नही, तौ फिर पासा फेककर अपनी 
किस्मत आजमा लेते ह। जिसके नाम पासा गिरेगा, वही दोर से मिलने जाएगा । 
“ नही , लोमडी वहन । इस तरह फैमला करना उचित न होगा मान लो, 
किसी ठेर गैरे नत्थू खैरेकानामओआ दही गया तव क्या होगा? वह सेर से प्रार्थना 
करने, उसे समभाने के वजाय ऊट-पटाग वोलकर सारा काम ही विगाड देगा। 
ओर वह सूखार दोर नाराज होकर हम सवकी खाल खीच लेगा। नही , वस फैसला 
हो गया है-तुम्हे ही जाना होगा।"' 
लौमडी उदास हो गई असमजम मे थी कि वहु क्या करे दोरक पासन 
जाए तौ आफत , ओौर जाए, तो जाने क्या वीते ? लोमडी उधैडवुन मे पडी सोचती 
रही, सोचती रही, थोडी दैर वाद बोली 
“ॐीक ह, मेँ वहा जाऊगी। जाकर किस्मत आजमाती हु। लगता है, मेरी 
किस्मत मे यही लिखा है ”“ 
लोमडी वडी देर तक जगल भे इधर-उधर घूमती रही -शेर के पास जाने 
मे डर रही थी! वह्‌ कभी जगल के एक छोर तके जाती, तौ कभी दूसरे तक ओर 
इस तरह बारवार सोचती जा रही थी कैसे शोर को चकमा दिया जाए? वह्‌ 
भृत्युभय से थरथर काप रही थी इसं वीच अचानक उसै एके कुआ दिषलाई 
दिया। लोमडी ने आव्‌ देखा न ताव , आत्महत्या का निर्णय कर डाना “ रक्तपिपासु 
शेर के जवडे मे दम तोडने मे बेहतर है कुएं मे डूबकर मर जाना। ” 
लोमडी कुएु पर गई, उसने कुए का चक्कर लगाया, कु सधा, फिर कुए 
मे ककर देवा ~ वहा तो अथाह पानी भरा था। उसने जरा ध्यान से देवा, 
पानी के अन्दर से भी एक लोमडी उसे घूर-घूरकर देख रही थी । वह तुरन्त अनु- 
भान न लगा सकी कि कुएवाली लोमडी तो उसकी पराई मात थी। पानीमे 
से तौ उसका ही प्रत्िविम्ब भलक रहा था। लोमडी ने अपनी ूथनी दिलाकर 
इरा किया, तौ नीचे कौ लोमडीने भी वैसा ही जवाव दियुा। उपर मे लोमडी 
नै अपनी जवान बाहर निकालकर उमे चिढाया, तो उसने भी चट मे 
जवान बाहर निकालकर उसे चिदढया दिया। “अव समी! यहतौ मेरी ही पराई 
है! मै नेर को धोषा देने की कोनिश कस्गी, अगर वहु इम ग्हम्य को नही 
जानता है तो उसै कए तक ले आऊगी। फिर वस, काम वन जाएगा । 
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भट मे लोमडी दोर से मिलने चल दी। वह मन्द-मन्द मुस्कान वियेरती जलौ 
जल्दी चली जा रही थी। शाम धिर आई । लोमडी वनराज के दिविर के गजदीकं 
वदती चली आ रदी थी ओर दोर अपनी डरावनी आवाज मे दहाड रहा 
था। 

लोमडी ने वडे अदव मे वनगज को सिर भकाकर प्रणाम किर्या मौर 
बोली 

“ महाराज , मुभे प्राणदान दे। हुक्म करे, महाराज, कि र्म, ग्रीव, आपकं 
चरणो मे अपनी प्रार्थना प्रस्तुत कम । सै, तुच्छ लोमडी, आपकी भरण मे भई 
ह। यहा आने की वजह्‌ मे अभी विस्तार से वताती हु। हमारे जगल के मभी 
जीवो ने मिलकर हम तीन जनो को-दो खरगोयो को ओर मुे-भोरसे ही 
आपको जन्म-दिन की चधाई देने के लिए भेजा था। हम लोग आपके दरवार म 
हाजिर होने के लिए जल्दी-जल्दी चले आ रहे थे। लेकिन इस वीच रास्ते म हम 
लोगो को एक जानवर मिल गया । उसकी बक्ल-सुरत हूहू आपसे मिलती ौ। 
वह पने लगा “तुम लोग कहा जा रहे हो? ' ओर मैने उत्तर दिया " वनरार्ज 
शेर के पास। जानवरो ने हमे भेजा है, ताकि हम वहा जाकर चन्दे वधार दै 
सको । ' ओर वह जानवर हम लोगो पर वुरी तरह गरजा ‹ खवरदार , यहा पर 
कोई दसरा देर कैसे रह सकता है? दोर मे हू, सारे जगल मे मेरा राज दै 
तुम सवको मेरी आज्ञा का पालन करना होगा । मे. तुम्हे कतई नही छोद्गा ~ वम 
हमारी प्रजा हौ । ' महाराज, मैने उसे हर तरह से मनाया, रोयी, गिडगिडई। 
पर वह तो अपनी बाते पर अडा रहा। माना ही नही। मैने कहा "यह कैतेही 
सकता है ? वनराज हमारा इन्तजार कर रहे होगे , वही हमारा राजी है । वह्‌ हम 
पर नाराज होगे ओर इसका वदला सभी वन्य जीवो से लेगे!" मगर वह्‌ अपनी 
जिद पर अडा रहा ओर बोला बहुत देखे है एसे राजा-महाराजा। मुभे उससे 
क्या लेना-देना ? अगर चाह, तो उसे एक भट मे खा जाऊ । * वडी वैर तक उसकी 
मिन्नते करती रही , वड मुदिकल से इस वात के लिए उने राजी किया बि अकेली 
मुभे ही आपके पास जाने दे1" 

गुस्से से आग-ववूला होर ने गरजते हुए पा 

“ वह्‌ गुस्ता् कहा रहता है ? “ 
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“चहा, पत्थर के किले मे!” 

फिर क्या था? शेर उछला ओर एसे दहाडा, य कि जगल मे उसकी) 
गूज दूर-दुग तक फेल गयी ओर लगा कि कही कोई गेर दहाड रहाट 

लोमडी उसे उकसाते हए बोली 

“ महाराज, अव तो खुद ही सुन लिया आपने कंसे वह दहाड रहा हे।'“ 

शोर का सून ओौर अधिक खौला 

“भ उस बदमाग के टुकडे-टुकडे कर डलूगा। तो यह हिमाकत, कह मुभे 
ललकारने करा साहस कर सक्ता है । यहं मेरा जगल हे। जल्दी से चलकर मु 
उसका धर दिखाओ!” 

लोमडी उसे कए की ओर ले चली। वे वुए के पास पहुच गए तो 
गेरने पृष्ठा 

“कहा है बह, दिखाओ 1 ” 

लोमडी बोली 

“जी, वहु यही, इम पत्थर के किले मे रहता है। मुभे उधर करीव जाते 
हृए भी डर लगता है, कही मुभे खा न जाए। आप देख लीजिए । ” 

शोर कए की जगत पर खडा हौकर अन्दर भाकनै लगा! उसने देखा कि एक 
दुरा शेर उसकी तरफ देख रहा हं । उमने गुस्से मे मुह खोलकर दात दिवाए्‌, 
तो उसशेरने भी वैसे ही गुस्साते हुए भट से अपना मुह्‌ खोलकर दिखा दिया । 
तव शेर जोग से दहाडता हआ बुए मे कूद गया भौर पानी मे इवकिया लगाने 
लगा। कुए की दीवारे पत्थर की थी, पजै उन पर टिकते न थे ओर व्च 
निकलने का कोई गम्ता न था। ओग कुण मे इधर-उधर दाय-प्र मारना 
रहा, छटपटाता रहा ओर अन्त मे उमका दम टूट गया । लोमडी गेर के इूवने 
तक कही वैटी ग्ही भौर जैसे ही शेर कए मे इवा लोमडी वन्य जीवो के पाम 
मरप्रद दौड चलि! 

लोमडी सुदा नजर आ रही थी, जानवरो ने अनुमान लगाया कि कोई सुरा 
खवरी लेकर आ रही है। जैमै ही लौमडी उन तक पहुची , सारे वन्य जीवे उमये 
पने लगे 

“तुम देर से मिलक्र आ रहीदहोया हमे कोई चक्मादे रही हो?" 
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“शोर से मिलने गई थी। अव उस शेर को अपनी स्मृतिमे वसा तेना एक 
था शेर जो डूव शया ओर र्मैने उसे धोया दिया।” 

“कैसे तूने शेर को धोखा दिया?” 4 

उसने विस्तार से पूरा किस्सा सुना डाला। वन्य जीव मारे बुश के उष्ठलन 
लगे, नाचने ओर धिरकने लगे। इतने खुरा ये कि उनकी खुशी का दाब्दो मे वर्ण 
कर पाना कठिन है। 





हस , केकडा ओर मछली 


नदी के किनारे एक हस तैर रहा था। चह्‌ यर्दन भकाए पानीमे देख रहा 
था। एक मछली तैरती हर्द उधर निकल आई। मघली स्ककर हम मे 
पुने लगी 

“हम भाई, मेहूरवानी करके जरा यह तो वताओ कि जादे मे जव नदी 
चर्फ मे ठक जाएगी , तव तुम उडकर कटा चमे जाओगे ? '” 

“तुम्हे इसमे क्या?" 

“इम वार जाडेमे मै भी कही मौर जाकर रहना चाहती हू! यहातौ वर्फ 
के नीचे ताजी हवा के विना दम घुटने लगता टै!" 

“जादे भर मै गरम देयो मे जाकर रहता हू 1“ 

^ सूरे भी अपन साय ले चलना।” 

“ठीक है, चमी चतना। हमी-बुशी समय कट जाएुगा। मोज ही मौज 
रहेगी 1” 

हस ओर मछली की यह्‌ वातचीत कैकडा सुन रहा या वहु बोला 

“भाई, मुभे भौ अपने माय ले चलना)" 

“ठक है। तुम भी हमारे साय चलना! टमी-युधी समय कट जाएगा मौन 
ही भोज रहेगी 1 पतभड आने तव इन्तजार क्रो, जव उडन का ममय आण्गा 
मै तुम्हे बतला दमा!” 
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हस ने यही सोचा होगा यदि वे पानीमे वैर सक्ते, नो उडना भी जानते 
ही होगे! 

गर्मी का मौसम वीता, पततभड का मौमम आ पहुवा। तव हस ने याद दिलाते 
हए कहा 

“देखो , अव गर्मदेशो को उड जाने का वक्त आ गयाहै। यात्रा की तैयारियां 
कर लो, कल दोपहर हम यहा से उड चलेगे।"' 

मछनी ने केकडे को भी सूचना दे दी) केकंडा सोच-विचार मे पड गया) 
थोडी देर तके सोचने के वाद वोला 

“लेकिन , बहुन , सफर मे हमारा गुजाग कैसे होगा ? भोजन के विना काम 
कमे चलेगा? नस्ते का खाना तो वाध ही ले, ताकि सफर मे भूषा न 
गहना पडे। " 

^“ लेकिन सारा सामान किंस पर लादकर ले चलोगे ? ” मछली ने केकंडे से 
पूषा । 

“एक माडी मे सव लाद लेगे ओर उसे जोतकर ले चलेगे। हस के साथ 
मिलकर हेम तीनो गाडी ब्रीच लेगे। वेस, काम आसान हौ जाएगा । ” 

केकंडे ओर मछली नै , एक गाडी का इन्तजाम किया, घास कौ वटकर गाडी 
खीचने कं लिए रस्सिया बनाई भौर हस का इतजार करने लगे । दूसरे दिन दोपहर 
मे हम उडता हुमा आया ओर वोला 

श्हातो, भाद्वयौ, तयाररहौन? मे तो उड रहा हु।" 

“हुम एकदम तैयार है । वस , मेहरवानी करके यह मामान खीचने मे मदद 
कर दो। हम तीनो दम गाडी म जुत जति है ओर याना कै निर्‌ चल 
पडते हे । "' 

“ठीक ह, मेरे पेर मे गस्पी वाध दो।” 

केकेडे ने हस के पैरमे रम्सी वाध दी, आर अपनी रस्सी अपने चगुल मेः 
दवोच ली! तीसरी रस्मीका छोर मछली नै अपने दातो मे दवा लिया। 

“अच्छा, भाइयो, जव इसे तीनो साथ मिलकर खीचते है! 

केक्ड ने पीछे की तर्फ जोर तयाया ओर मछली तीर की तरह पानी 
मे पटू गई! हम अपने प्च फडफडात्ता हुआ आसमान मे उड मया! 
सारी रम्मिया टूट गई। ओग यादी पर लदा सारा माल-अमवाव र 
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का त्यो पडा रहा-ट्स से मस न ह्भा। उम तीनो मे कौन दोषी 
था, कौन निर्दोप-यह्‌ कोर्ट्‌न जान सका। ओौरन तो इस वात का कोई फैसला 
ही करने वैठा कि असनियत क्या थी ? सि्फं मेढकियो को इतनी हसी आई, इतनी 
हसी आई कि उनका हसते-हसते दम पूलने लगा। वे यहु सारा करिर्मा देखकर 
लोट-पोट टो गर्ई। उनको सवसे ज्यादा हेरानी इस बात की थी कि मछली भौर 
केकडा अपनी ओकात भूलकर एसी वेवकूफी मे क्यो पडे? 





दोर राजा कैसे बना 


एकः वार जानवरो नै मितकर एकं सभा की - राजा किसे वनाया जाए, 
ताकि इस राजा मे मभी डरे ही नही, बल्कि उसे न्यायी जानकर उमकी 
आज्ञाओ करा पालन भी करे! लेकिन राजा का चुनाव न किया जा मका, 
क्योकि जानवगो की ठस मभा मे सभी जानवर एकत्रित न हो पाए भै। 
आयिर वड़े ओर शवित्तगाली जानवरो को शामिल किए विना राजा का चुनाव 
कैमा ? तव यह निर्णय किया गया कि षछटोटे-वडे मारे जानवरो को फिर से ण्कत्रित 
करफे एक नौर वडी सभा की जाए जिससे राजा का उचित चुनाव किया 
जा मके। 

जानवरो की इस विशाल सभा मे मभी जानवर आकर एकतित हए जिनमे 
हाथी , शोर, वाघ, दरियाई घोडा, गेण्डा, भालू, भेडिया , हिरन , उट , लोमड, 
घरगोश, जगली सूअर, जेवरा, वकरी, भेड, घोडा, गाय, कृत्ता, विल्ली, 
गघमाजीर , धानीमूप , चूहा , चुहिया समेत दुनिया 7 सभी जीव बहा पर मौजूद 
थे, शायद गदहा भी था। 

जन सभी जीव एकत्रित हो गए तो हिरन नै आमे वढकर कटा 

“ कित्तिवान महानुभावो, गुस्ताती माफ हो, हम निक्म्मे, नाचीज 
जानवरो ने मिलकर आपको यहा आमत्रित करने का गुनाह क्या है। 
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हम लोग आप महानुभावो मे स किमी णक कौ अपना राजा वनाना 
चाहते है । " 

हाथी चोला 

“ भादयौ , मे इस उचित निर्णय का स्वागत करता हू । सच तो यह्‌ 
है कि न्याय ओर व्यवस्था कायम करनै का यह फैसला काफी पहले 
ही हो जाना चाहिए था। एसे राजा का चुनाव आवकष्यके है, जो जगल मे न्याय 
व्यवस्थाः कायम कर सके, धूरखोरी ओर अराजकता के विरुद कदम उठा सके, 
अपराधी को न्यायसगत दण्ड दे सके। यह आपके ऊपर निर्भर रै कि अषि लोग 
अपना राजा किसे बनाते है, इम मुरौ पर अच्छी तरह सोच-समभकर फैसला 
कीजिए वैसे मे खुद भी राजा वन सकता हु। डील-डौल मे वडा ओर शक्तिशाली 
भी हु। लेकिन मु इममे विरोष सचि नही हे। मै राजावनू यान वन्‌ मैरे लिए 
सव॒ वरावर है। 

शेर मै न र्हा गया। वह जानवरो को धकियाता हुमा आगे आकर 
वोला 

“नही, मज्जनो । हाथी की वात मे मत आइए! हाथी इस योग्य नही कि 
उसे सारे जानवरो का राजा वनाया जाए खुद ही देख लीजिए, कैसा डील-डोल 
है उसका? भारी ओौर सुस्त जानवर है। तेज दौड नही सक्ता। राजातोमेदही 
वन सकता ह । मभी मेरा कहना मानेगे , मेरी आज्ञा का पालन करेगी । मै एूर्तीला , 
सुन्दर ओर दाक्तिशाली ह । 

यह्‌ सुनते ही एक लोमड भटपट आगे आया ओर एक ट्ठ पर चढकर वोलनै 
लगा 

“ हम लोग यह्‌ समते है कि आप दोनो महानुभाव हमारे राजा के पदः के 
योग्य है। लेकिन इस शुभ कार्य मे मतभेद, भगडे ओर सून-खरावे की गुजाइश न 
रहे इसलिए वेहतर है कि हम गुप्त मतदान करके यह्‌ तय कर लै कि आप दोनो 
मे से राजा कौन वनेगा। अभी हम आपसे थोडी दूर चले जाते हे, वहा सलाहु- 
मशविरा कर लेैगे। ” 

लौमड की बात मभी को पसन्द आई! मभी जानवर उसकी जय-जयकार 
करने सगे । 
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सभा स्थल से जग हटकर जानवर मे गरमागरम उहस गुम हौ ग्ई। मयते 
कमजोर ओर असहाय जानवर ने चिल्नाना गुर किया 

"हाथी को ही राजा बनाया जाए! वह मवमे बुद्धिमान जानवर है। बह 
छोटे-वडे सभी के साथ उचित न्याय भी कर मकेगा। 

लेकिन शक्तिशाली ओर र्ती जानवगे ने गोर का पक्ष लिया। ओरवे 
जोर-जोर से दहाडने-चिल्लाने लगे 

"शोर को ही राजा बनाया जाएु। वह॒ न केवल ह्ायी मे पुर्तीला है, वत्ि 
सन्दर भी है। वही हम मवका राजा वन सकता है।"' 

कई जानवरो ने पासा फेककर फैमला करने की मलाह्‌ दी। 

लोमड मन ही मन भयभीत था कि शेर नाराज हो जाएगा, उसने सौमड 
से अपने पक्ष मे बोलने के लिए कह रखा था। धमकाया भी था कि यदि लोमड 
उसे राजा न वना सका तो गेर लोमड को फाडकर दुकडे-टुकडे कर देगा । इसीतिए 
लोमड दोर को राजा बनाने के लिए एडी-चौटी का जोर लगा रहा था। आलिर 
उसे अपनी जान भीतो प्यारी ची। 

बम, लोमड ने आव देखा न ताव शेर की वकालत करने के लिए मैदान म 
कूद पडा । पटले की तरह कपटकर आगे आया ओौर एक ऊचे मे ठ परर चढकर 
बोलने लमा 

“^ सज्जनो , कृपया ध्यान दे ! वहुत-से जानवर यह चाहते है कि राजा हाणी 
को वनाया जाएु। यह सच दै कि हाथी एक बुद्धिमान, शक्तिशाली जानवर है, 
वह्‌ रक्तपिपासु नही दे ओर दूसरो को भी किसी का सून वहाने नही देगा। लेकिन 
अव आप खुद ही सोचिषएु कि एक सुम्त, तोन्दियल जानवर हमारा राजा कैसे वन सकता 
हे ? उसके राजा बनते ही हमारे सारे दुश्मन गुलष्छररे उडाएगे। अव से कही ज्यादा 
आवारागदीं ओर लूटपाट करेगे! राजा का उन्हे कोई डर ही न रहेगा। वे तौ 
अच्छी तरह्‌ से जानते है किं हाथी उनका कु न विगाड पाएगा ~ वह्‌ जव तक 
उनका पीछा करेगा, वे रष्ू-चक्कर हो जाएगे। मेरा स्याल है कि सवकी भलाई 
के लिए शेर को ही राजा वनाना उचित होगा। वह करतील, बुद्धिमान ओौर 
वलशाली है! जाहिर है कि शेर अपरधियो को दण्डित करने मे भी पीठे नदी 
रहेगा ओौर सभी उससे उरते रटेगे। अपराधी तो श्चायद ही उसके पजे से वचकर 
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निकल पाए । दोर तो जिसे चाहे पकड सकता है। " 

^“ यह सव तौ ठीक हे,” हिरन ने अपनी राय दी। “लेकिन यह तौ वताओ 
कि न्याम कहा है? जिम चाहै उसे ही हमे अपना राजा वनाना चाहिए! अच्छ 
यही होगा कि पासा फेककर फैसला कर लिया जाए, ताकि किसी को कोई एतराज 
न हो। 

“यही ठीक रहेगा " सभी एकसाथ चिल्लाएु। 

“ लेकिन पासा फेकेगे कैसे?" 

“देखो, ” हिरन नै समभाते हए कहा। “जो लोग मेर के पक्ष मे मतदान 
करना चाहे, वे इस कोटर मे एक अखरोट डालकर अपना मत देगे ओर इसी 
तरह हाथी के पक्ष मे मतदान करनेवाले वलूत का वीज डालकर अपना मत प्रगट 
करैगे। “ 

“यह तो तुमने अच्छी सोची।' सव चिल्लाएु1 “चलौ एसे ही करते 
दै।"' 

जानवरो ने अघरोटो ओौर बलूत के वीजौ की एक दठैरी लगा द्री 
लोमड पिछली टागौ पर खडा होकर बोला 

“तो चलिए, मतदान शुरू करे । ” 

सव वारी-वारी से ठेरी के पास आने लगे ओर अपनी पसद से अघ्रोट या 
बलूत का बीज लेकर कोटर मे डालने लमे। रक्तपिपासु , हिसक जानवर अखरोट 
ले रहै थे, ओर धास-पात खानेवाले जानवर वलूत के वीज। लोमड ने देवा कि 
शोर के पक्ष मे फीका मतदान चल रहा है ओर हाथी का पलडा भारी पड रहा 
है! उसने चालाकी वरतने की मोची । वहू जानवरो के पास जा-जाकर, आख मारने 
लगा, जसे यह कह रहा हो 

‰ श्रीमान जी, अघ्नरोट लीजिए” 

लेकिन नन्दे, कमजोर जानवरो के कान मे फुसफुसाकर कहता “ वतूत 
कै बीज नही, अखरोट उठा, नही तो शेर नाराज हौ जाएमा गौर तुम्हे 
मेढक की तरह दवोव लेगा। ओरमे भी चाद मे तुम सवसे निपट लूगा, तुम्हारा 
जीना दुभर हो जाएगा।“ नन्है जानवर भयभीत होकर अखरोट उठा लेते। जव 
खुद धूर्तं लोमड की वारी आई तौ उसने एक अखरोट डालने कै वजाय कोटर मे 
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चुपके से मुदरी भर अखगोट कोक दिण। 

मतदान के वाद जव अयरोट ओर यलूत के वीज गिने गए तो उनकी मच्या 
वराघर थी। 

यह देखकर भालू ने कटा 

“ भाद्यो , अव हम क्या करे ? इममे तो कोई चाल है। फिर मे मतदान होना 
चाष्िए। लेकिन इम वार यह ध्यान रखना होगा विः करई एक मे अधिक मत्न 
डाले ओर न कोई किसी को अपने पक्ष मे धमकाएु या पुमनाए।“ 

लोमड उचककर आगे आया ओर वना 

“ सज्जनो, अव फिर मे चुनाव नही किया जा सकता। फिलहाल हम लोग 
यह घोपित करदे कि दोर ओर हाथी के पक्ष मे वरावर-वरायर मत डाले गए 
हे। ओर उन दोनो मे से हमारा राजा कौन वनेमा यह फैसला वाद मे क्या 
जाएगा । 

ओर वे चल दिए दोर भौर हाथी को अपना फमला सुनाने। 

लोमड ने फिर से आगे आकर बोलना शुरू करिया 

““ माननीय महानुभावौ, हमारे समाज हारा मिस्टर दोर ओर मिस्टर हाथी 
मे से किसी एक को राजा बनाने के लिए मतदान किया गया था। हम सवने बलूत 
कै चीज ओर अखरोट कोटर मे डाले थे - यह फैसला करने के लिए कि राजा कौन 
वने? मतगणना के वाद यह पता चला किं आप दोनो के पक्ष मे घरावर-वरावर 
मत डाले गए हं। अव अगे क्या किया जाए, इस मसले पर हमे सोचना होगा 
मेरे ख्याल मे फसला दस तरह हौ सक्ता है मिस्टर दोर भौर मिस्टर हाथी की 
दौड हो जाए। जो दौडकर आगे निकल जाए वह्‌ राजा, पिड जाए सो प्रजा। 
चाहे तो अप लोग अभी दौड सकते है। 

हाथी ने कहा 

“मँ अपने स्वभाव से तेज दौडनेवाला प्राणी नही प्रकृति ने मुभे देसा दही 
वनाया है। लेकिन मेरे स्याल से राजा का काम हे राज करना, तेज दौडना-भागनी 
तो नही । उमके लिए आवक्यक है कि राज्य मे न्याय व्यवस्था कायम रटे, ठट 
वदे सवव लिए समान, निरपेक्ष न्याय हौ । ओर रही पकड-धकड , भागदौड की 
बातत, वह काम मेरी आल्ञा से दूसरे भी कर सकते है। 
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“अच्छा, पो ठीक है। एक दूसरा रास्ता यह भी हौ सक्ता है आप लीमो 
मे से जौ सवमे ऊपर छलाग लगा जाण- वह राजा, नही तो प्रजा।'' 

हाथी ने जोरदार विगेध किया 

“नही, मे छलाग नही लगा सक्ता । वेसे ही मै भारी डील-डौलवाला जानवर 
ह 1" 

“तवतो दैर को दही राजा बना दिया जाए! “ शेर के समर्थक जोर-जौर 
सै चिल्लाने ओर दहाडे लगे। 

हाथी ने जरा सयत स्वरम कहा 

“ भाइयो , मै राजा वनाया जाऊ या नही - इसमे मेरी सेहत पर असर नही 
पडता। लेकिन णेता मनमाना चुनाव तो सरासर अन्याय हं! जवकि सच 
तो यह है कि जेर जौ कुठ कर सकता ह, वह मेरे लिए मुमकिन नही 
ओर जो म कर सकता हु, वहु दोर के लिए मभव नही। अगर एसी ही 
वात हैतो गेर मुभसे कुर्ती लड लै। अगर वह मुभे पष्ठाददेतो मेही 
गाजा वना दिया जाण। 

लोमड उदास हौ गया लेकिन भटपट उसने एक ओर चाल सौच 
निकाली 

“सैर, आपकी ही वात मान ली जाती है। निर्णय कुदती से ही हौगा। 
लेकिन अवे तो बहुत देर हो चुकी है। सभी थके-मदे, भूसेप्यासै हं। वेहतर हो 
कि कर्ती का प्रोग्राम सुबहु नादते के वाद रखा जाएु। लेकिन मज्जनो, ध्यान 
रहे कि आप लोग यह्‌ मल्त-युद्ध देखने के लिए सुवह तडके ही न पटु जाए। 
जाहिर है कि मिस्टर शोर ओर मिस्टर-हायी सवके सामने कर्ती लडना पसन्द 
न करेगे । उचित यही ह कि हम लोग जरा देर से आए आर यह जान ले कि मत्ल- 
युद्र का विजेता कौन रहा? किसने करसे पाडा? 

सभी ने लोमड की बात मान ली। इधन रात होते ही हाथी को नीद सताने 
लगी। वह जगल मे सोने चला गया आर एक वलूत वृक्ष का, जिमका तना वहत 
मोटा नही था, सहाया लेकर सो गया। हाथी हमेला खडे-षडे ही मोते है। अगर 
भारी-भरकम डील-डौलवाला हाथी पसरकर लेट जाए, तौ चिना मदद के चटी 
न पाए्। थोडी दूर संडा लोमड हाथी पर नजर ट्काए था। जवे उसने देवा कि 
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हाथी गहरी नीद मौ ग्यादहे, तो वह टर के पाम भागता हुभा आर्या ओर 
बोला 

^ हजूर, बस, जल्दी से चलिए। हायी सो गया है। भटपट उसका पत्ता 
साफ कर दिया जाए।'' 

“क्या करे हम?" ओर ने पृच्छा । “ हायी को पठान की ताकत मुममे कहा ! 
उसकी नीद खुल जाएगी ओर मै उसे हरा न पाऊगा।'' 

" हुजूर, उसे मारने या पछठाडने कौ जरूरत नही। मे तो आपसे दूमरी ही 
चात कहु रहा था। हाथी अपनी आदत के अनुसार पेड का सहारा लेकर सोता दै। 
हमः लोग पेड को दात्त से काटकर गिरा देगे। पेड के साथ-माथ हायी भी धरा्ायी 
हो जाएगा। ओर तव हम घोपणा कर देगे "हूजूर ने हायी को कुंती मे पषा 
दिया! 1” 

“अक्ल की वात सोची हे तूने। लेकिन मै अकेला सुबह होने तक पेड को न्‌ 
काट पाऊगा। दातो का बुरा हाल हो जाएगा। तुम जाकर मदद के लिए किसी 
को बुला लाजो।'' 

लोमड दौडकर एक दर्जन भेडियो को बुला लाया। वे सव मिलकर वलूत 
का पेड काटने लगे। वे भोर होने तक पेड काटते रहे, तने पर दन्ताधात करते रहे, 
वस, थोडी-सी कसर वाकी रह गर्ई थी। वलूत का पेड जरा-या भक चुका था, 
लेकिन अभी भिरान था। अव क्या किया जाए ? सुबहु का उजाला फलता जा 
र्हा था ओर हाथी की नीद भी टूट मकती थी। पेड गिरने कानामनले रहा ा। 
लोमड ने काम विगडता देखकर अक्ल दोडाई। उसने तीन भालुओ को बलाक 
कटा 

“ हमारे भावी महाराजा महामहिम गजराज ने इस वलूत कं पेड पर मधु 
मक्वियो का छता देखा है । रात मे सोने से पहले गजराज ने आप नोगो से बर्हद 
का इन्तजाम करने के लिए कहा था। गजराज की नीद चुलने से पहने उनकी 
अजा का पालन किया जाए, अन्यथा आप दण्ड के भागी हौ सकते हे। ह 

तीनो भालू मुी-नुली वलूत बे पेड पर चट गए । इमी वक्त लोमड ने ऊपर 
देखते हूए धीरे से कहा 

उम ओर चच जाइए 1 हा, हा, ठीक वही पर," लौमड ने चिद्धिया्व 
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घोमले की तरफ इदारा किया, जो पेड के भके हए हिस्से मे कलक रहा था। 
तीनो भासू वलूत के हिर तक चढते गए , पेड का तना वजन पडने से एक जौरदार 
आवाज कं साथ इह गया। ओर हाथी पीठ के वल धडाम मे गिर पडा। इस तरह 
वह चारो ने चित्त हो गया। तमाम कोलिरौो के वाद भी सुद न उठ पाया। 
उधर पेड मे गिरते ही तीनो भालुभो का तत्कालं दम निकल गया। 

मादते के वाद एक-एक कर सारे जानवर इक्टा होने लगे। अजीव दृद्य था। 
हाथी नीचै ओौर शेर उपर। नजदीक ही धूर्तं लौमड अपनी दुम हिलाता जा रहा 
था! जव यारे जानवर एकत्रित हौ गए, तो धूर्तं लोमडने कहा 

“सज्जनो , अव आप सुद ही देख लीजिए । हमारे सिहराज कितने शक्तिशाली 

हे, उन्हीने हाथी को धराशायी कर दिया है। हाथी ने नीचै गिरते वक्त बलूत 
को पकडना चाहा , लेकिन मिहराज ने हाथी के साथ वलूत को भी निरा डाला। 
नाहक वनूत वृक्ष को मजबूत माना जाता है, जरा-सा भटका न वर्दङ्ति कर सका, 
टूट गया। ओर तौ ओर, तीन भालुओ ने भी हाथी का साथ देना चाहा, लेकिन 
धन्य हे सिहराज ! उन्दने उन भालुभौ को एसा उषछठालकर फैका कि अतिया 
तक वाहुरं निकल आई । घुद ही देख लीजिए , सामने मरे पडे दै । ” 

इम हादे मे जानवर भयभीत होकर कापने लगे। समी ने जौर से चिल्लाकर 
कहा 

“ मिहराज दही हमारे अन्नदाता हे, वही हमारे राजा है।" 

उम क्षण मै सभी जानवरो ने भय खाकर दोर को ही अपना राजा 
मान लिया। भव नेर जैसे ही जगल मे दहाडता, सभी जानवर भय से 
कापने लगते । 

राजा वनते ही शेर ने अपनी मदद के लिए तीन गवर्नर नियुक्त किण । भेडिये 
क्ये चरागाह्‌, वाघ को जगल ओर सोमड कौ बेत-खलिहान का गवर्नर बनाया 
गया। 

गवर्नरो ने सिर भूकाकर सिहराज के प्रति कृतजता प्रगट की भौर अपना 
कार्यभार सभालने चल पडे] 

इधर जानवर मे बाते होने लगी 

“आबि भेडिया ओर लौमड मे कौन-मे सुरखाव वै पर लगे दै, जो गवर्नर 
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वना दिए गए? हमारी विखदरी मे इज्जतदार जानवरो की कमी नही । उनस 
अच्छे जानवर मोजूद ह्‌ , उन्हे तो गवर्नर नही वनाया गया ! ” 

हिरन तपाक से वोला 

“हा, दोस्तो, दाल मे कु काला है) हम ईमानदारी ओर सच्चाई से राजा 
का मन नही जीत सकते। मुभ इस वारे मे पहले ही शक था दोर भला इतनी 
आसानी से हाथी को पाड सकता है । इसमे जरुर कोई चाल थी । लोमड अपनी 
धूर्तता के लिए पडले ही वदनाम है ओर हो सक्ता ह उसी ते कोद दाव सेला 
हो। रही भेडियो की वात , यकीनन उन मवने शेर की मदद की होगी ओर इसीलिए 
उन्हे रातो-रात गवर्नर वना दिया गया। मै वाघ के वारे मे कूठ नही कहता 
वह राक्तिशाली जानवर है अर वहु गवर्नर की प्रतिष्ठा के योग्य हे। ओर फिर 
उसकी उपेक्षा कर पाना दोर के लिए मुमकिन नही - वह शोर से नाराज होकर 
सारा काम विगाड सकता हं! गक्तिमे भी वाघ शेर से कम नही। 

“ भाइयो , मने भी यही सोचा था,” भालू ने जोर से कहा । “अरे, यह्‌ तौ 
अन्धा भी वता सक्ता हे कि कोई चाल सेली गर्द हे। हाथी की आख मे धूल फोकी 
गई है। साथ ही हमारे तीन भाइयो को मोत के घाट उतार दिया। मेरा अनुमान 
है कि भेडियो ने मिलकर वलूत का वृक्ष दात से काटकर "” 

“हा। यही बात है!” सभी चिल्लाएु। 

अचानक लोमड वहा से गुजरता दिखा । सब चुप हौ गए। 

“ङ्च, ञ्च चुप। दोतान सुन लेगा, तो मुमीवत आ जाएगी। हम सवकी 
सिदह्रज के यद्रा पेशी हो जाएगी! ओर हमे काले कोस पटुचा दिया जाए 
गा।/ 

लोमड ने म्ककर पूछा 

“यह क्या तमाशा है? कोई साजिश तो नही कर रहे हो?" 

“भाई, आप भी सूव हे! अरे, हम लोग तो गेर महाराज के राजतिलव 
की सुधिया मना र्हि, आपममे वाते कर न्दे ह। अहौ भाग्य, एेमा राजा ओर 
इतने वुद्धिमान न्यायप्रिय गवर्नर वड़े नमीव मे मिलते है।” 

" अन्छा , यदि रेषा हं तो कोई बात नही । स्याल रहे , मजमा जुटाना गैरकानू- 
नी है। आडन्दा एमी गलती न दहो! 
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तव से सभी जानवर अपनी-अपनी अलग जिन्दगी जीने लगे) धाम-पात खाने- 
वाले जीव दान्तिप्रिय जीवन विताते, जवकि हिसक जानवर सूनी उकंतिया डालते, 
लूटपाट करते ओौर दुर्बल जानवरो का जीना दभर करते। लेकिन राजा भौर 
कानून के सामने अपन को सच्चा ठहराने के लिण वे यही मावित करते क्रि 
जो कष्ठ वे करते ह, अपनी मनमर्जीं मै नही , वल्कि न्याय भर व्यवस्था के लिए 
अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हे)! जव कभी राजा कसूरवार से पृषता “तुमने 
खरग को क्यो मार डाला?" तो अपराधी जानवर भट से कहता ““ हुजूर, 
बह अका मजाक उडा रहा था, अकी हत्या के लिए प्रजा को भडका रहा 
था। " राजा अपने गवर्नरो का विश्वास कर लेता ओर उनकी वफ़ादारी के लिए 
तरह-तरह के इनाम , तमगे या पदक देकर उन्हे अलक्त करता । 

लोमड येत-घलिहान की गवर्नरी से ऊव गया। सेतो मे निकार के नाम पर 
मिलता ही क्या था- मामूली चह ओर छोटे-छोटे जीव। लेकिन उसका 
जी करता कि वह मर्गियो भौर वत्तखो पर हाथ साफ करे, उन्हे चटपारे ले-लेकर 
मजे से खाए। लोमड वनराज के पाम पहुचक्र बोला 

^ महाराज , मुभे मुर्भियो की देख-रेव का कार्यभार सोप दिया जाए । दुद्मनो मे 
उनकी रभा करना जरूरी है । ” 

“ इन नाचीज मुरगे-मर्गियो का ममला कटा मे आ टपका ?" वरनाज ने दहाडते 
हए पुषा । “अरे, मूर्गीखानो मे कौन-सी आफत आ गई 7" 

“ महाराज , गध-मार्जार ओर चूहो ने उत्पात मचा रखा है! वे असहायः 
मूर्भियो भर उनके चूजो को जीने नही देते। एक मूग ने मुभ मे शिकायत की हं ओर 
यह भी कहा हे कि उसकी प्रार्थना आप तक पहुचा दू। एेसान हो कि मव आपकी 
हमी उडाए भौर कह किं आप राज-काज नही देख पा रहै हं } सव तरफ अव्यवस्था 
पौल रही हे।"' ॥ 

शोर ने ठेसा रुव अपनाया , जैसे उसे धूर्तं लोमड की वात पर विश्वास हौ गया 
है। लोमड सुशी-सुश्ली दौडता हुआ गाव मे पहुचा। उसी रात मे उसने मुर्गीणानो 
की जाच शुरू कर दी। जितनी वार उन्हे गिनता, हर जाच मे दो-तीन सुर्गिया 
हडप जाता । 

एक वार कोई आदमी लोमड की घततमे वैठ यया ओर उसे मूर्गीवानेमेही 
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ठुम से थर पकडा) लोमड को सूव पीटा गमया उसकी एेमी धुनाई कौ 
गई कि लोमड के होश उड ग्रए। वह वेदम-मा हौ गया। फिर उस आदमी 
ने लोमड की दुम रस्सी से वाधकर उसे वाडे पर लटका दिया। आदमी को यह 
आकका थी कि होश आते ही लोमड भाग जाएगा। जव वहु आदमी सोने चला 
गया, तो लोमड को हौक आया ओर वह॒ जान वचाने की तरकीव सोचने लगा। 
भागने की कोरिश मे हाथ-पाव मारने लगा। 

देर तक कोरिदो करता रहा पर रस्सी टूटने का नाम नले रही थी 
काफी मजवृूत जो थी तव लोमड ने अपनी दुम से ही छुटकारा पाने का निर्णय 
किया। दुम न सही, जिन्दा तो रह लूगा। वह अपनी दुम काटने लगा, यद्यपि 
यह बडा पीडादायक अनुभव था} वस , दुम कटकर अलग होते ही लोमड नौ दौ 
ग्यारह हो गया। 

खेत मे पटुचकर सोचने लगा अव क्या किया जाए? अपनी प्रजा को मुदं 
कंसे दिखाऊगा ? सव मेरी उपेक्षा करेगे ओर मेरी आज्ञा नही मानेगे। राजा सार्व 
के सामने तो ओर भी ीषालेदर होगी । अगर कही उन्होने दुम के वारे मे पूछ 
लिया तो क्या होगा? आच्चिर वेदम का गवर्नर होना कितने शर्म की वात है! 
अच्छा होता कि उस आदमी ने मुभे मार डाला होता शर्मनाक ही सही पर 
जिन्दगी तो गुजारनी ही पडेगी। खरगोश की माद मे चलते हे, धाव सूखने तक 
वही ररहेमे। 

लोमड खरगोदा के यहा पहुचा ओर दरवाजे पर दस्तक देकर बोला 

“ दरवाजा खोलो, रात विता लेने दो यै तुम्हारे काम आऊगा। 

“मे दरवाजा नही खोलूया । मेरा वडा परिवार है, छोटे-छोटे वच्चे है । वैते 
ही जगह की दिक्कत दै।" 

“ लेकिन मै कहता हू, दरवाजा खोलो! जानते हो मै कौन हृ? मै वेत 
खलिहानो का गवर्नर ओर धरेलू पक्षी विभाग का मैनेजर ह| गाव मे राजा का 
फरमान लेकर आया ह्‌!" 

खरगोदा ने लोमड की वडी-वडी वाते सुनते ही डरकर दरवाजा खोल द्ा। 
लोमड चग्गोर बे घर मे पटुचा, नरम-नरम विस्तर पर सो गया ओौर उमवे 
वच्वौ को एक किनारे टकेल दिया। 
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इधर खरगोदा अपने वच्चो के लिए चारा लैने गया, उधर लोमड को भूख 
लगी। उसने भट से सरगोश्च के एक वच्चे कोखा लिया1 

रगो चारा सैकर धर पहुचा। अपने वच्चो को घाना खिलाने लगा कि 
देखता क्या है ~ एक वच्वा' गायव दहै! वरगो ने लोमड से पूषा 

“ माननीय महोदय , मैया एक वेटा कहा है ? वह दिख नही रहा हे । ” 

“दौ कौडी की ओकात, इत्ती वडी बात। तू मुकसे अपने वच्वौ के वारे 
मे पष्ठ रहाहै) म तेरा कौन हू? नौकर या धाय? त्रु आवादी वढाता फिर 
ओर म॑ उन्हे हर घडी गिनता-महेजता फिर - कितने हे , कितने नही 1 तु अभर 
जान प्यारी है तो मुकसे टकराना मत, नही तो समभ लो हमारे सिहराज , महा- 
राज का पजा तुम्हे जहन्नुम रसीद कर देगा । "' 

खरगोश माद सै निकलकर वाहर आया आर रोने लगा। फिर से बच्ची के 
लिए चारा-पानी का जुगाड करने निकल पडा। घर लोटा, इस वार भी एक वच्वा 
गायव था। खरगोश् ने कुष्ठ न कहा, अपने शेप वच्चो कौ खाना खिलाने के वाद 
वहु अपने घर मे बाहर आकर फूट-फूटकर रोने लगा। 

दमी वक्त एक दूसरा खरगोश कही भागता चला जा रहा था। अपने मवधी 
को रोता देखकर करीव आकर पूछने लगा 

“भाई, क्यौरोरहेहो?" 

“क्यो न रो? मेरी मादमे लोमड घुसा वैठा हे। मेरे वच्चो को घाता है, 
डर के मारे मै कुठ कह नही पाता। ओर ऊपर से धमकाता है "राजा के पास 
ले जाजगा, वह तुभे भी खा जाएगा।'" 

“भाई, लेकिनि तुम राजा से मिलकर अपना दुखडा तौ सुना ही सकते 
हो। 

“ खूब कही , नक्कारखाने मे तूती की आवाज) भैया, राजा के यहा जाना, 
न जाना बरावर है-राजा भी वैसा ही है। अगर शिकायत करे तौ राजा के 
कारिन्दे उस वीच मे दवा देगे ~ वे अपने प्रियजनो का बुरा क्यो चाहेगे ?" 

दोनी खरमोश अपनी-अपनी राह चल दिए। 

उदास रगो अपने घर लोटा, लेकिन व्हा तौ सभी कच्चे गायव थे। 
खगगोदा एसा डरा कि अपनी माद के बाहर ही बैठकर दहाडे सारता हुजा रोने 
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लगा। थोडी दूर पर एक भूरा भेडिया कही भागता चला जा रहा था, उसने 
खरगोश को देखा , सुककर पूछने लगा 

“भैया स्ररगोश, सेरिति तो है? तुमरोक्योरहे हौ? 

“क्योन रोऊ? मेरा तो सर्वनाश हो गया। लोमड ने मेरे घर पर कन्न 
कर लिया है, मेरे मासूम वच्चो को खा गया ओर अव मुभे भी खाने की घात 
लगाए हे। अव तौ अपने घरमे धूसने से डर लगता हे।” 

“ भाई, तुम दुखी मत हो। मे उसे अभी निकाल वाहूर करता हं । ” 

फिर वे दोनो घर पहुचे । भेडिये ने दस्तक दी ओर वोला 

“तुम कोन हो? बाहर निकलो।"' 

“मे लोमड हु। मुभते कौन अकड रहा ह्‌?" ॥ि 

“ ओह । लोमड भाई, तुम हो। भूरे भेदिये ने कहा। “तुम्हे धर्म नही 
आती, कमजोर लोगो पर जुर्म द्राते हो। मै आग्रह करता ह कि घर छोडकर 
चले जाओ 1" 

“ भेडिया भाई, यह तुम्हारा महकमा नही । मेरे काम मे दवलन्दाजी ठीक 
नही । अपने इलाके मे जाकर इन्तजाम देखो । रही मेरी वात, उते मै युद देव 
समभ रहा हु!“ 4 

भेष ने देखा वि कोई परिणाम नही निकल रहा हे, वह्‌ राजा के यहा लोम 
कौ दिकायत लेकर पहुचा। मिहराज ने हिरन को आदेदा दिया करि वह अपराधा 
लोमड को तत्वाल दरवार मे हाजिर करे। जैसे ही लोमड को दरवार मे हाजिर 
किया गया, मिहराज ने जोर मे दहाडा 

तू मेरे राज्य मे अव्यवम्था फना र्हा है!" 

-बोमड धुटनौ यै उत निर भूकाकर वेठ गया आर विनीत स्वर म 

योना 
महाराजाधिराज, मोन गे घाट उतारने मे पह मेरी प्रार्थना गुन ती 
जाण। ' 

“कटो , अपनी मफाई मे क्या कना चाहते हो?" 

“ अन्नदाता । मु मातूम है पि भेद्य ने ईर्प्यावय मेरौ शिकायत कौ हं। 
अशीर गर सच-मतर कहा जाणतो साग अपराय भेदि का ह। मुम उमने अकारण 
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वदनाम किया हे। खरगोदा फे बच्चौ को मेने नही, भेड्यिने खाया है] मेनै सरगोश 
की मदद कीतो भेच्यिने मेरी दुम ही काट नी भौर मै खुद मरते-मरते वचा। 
हृजूर, खुद ही देख ले कि कंसे उसने मेरी दुम कुतरकर मुभे अपमानितं किया हे) 
भतो अव क्हीकान रहा ओर तो ओौर, वहु सारा गुनाह मुभ पर ही मढ 
रहा है। आप बुद ही देव लीजिए, महाराज ! 
दोर वडी दैर तक सोचता रहा, मनन करता रहा, फिर फैसला सूनाते हुए 
बोला 
“ मुमकिन हे, तुम ही सच कहते हौ । फिलहाल तुम्हे गवर्नर के पद मे हटाया 
जाता है अर देर्वारी सुफिया पुलिस का निदेशक वनाया जाता हे। रही भेडिये 
की वाति, मै उसे दण्डित करूगा। ” 
शेर ने भेडियि को वूलाने के लिण हूरकारा भेजा ओर खूद उधेड-बुन मे पड 
गया। यह्‌ कहना कठिन हं कि उन दोनो मे मे कौन गुनहगार है ओर कौन निर्दोपि। 
लगता दै कि दोनो भूठ बोल रहे ह। ओर उन दोनौमे से किसे जिन्दा छोडा 
जाए, यह्‌ विचारणीय मसला है। लोमड धूर्तं हे, उसकी वेजा हरकत साफ-साफ 
दिखलाई पड़ती हु । लेक्रिन उसे दण्डित करना उचित नं होगा। उसी ने तौ अपनी 
धूर्तता से शेर को राजगही पर विठाया था। ओर भेब्िने क्या किया दहै? यही 
न किं उसने वलूत का पेड काटकर भिराने मे एडी-चौटी का पसीना बहा दिया चा । 
लेकिन यह कोन-सा वडा काम हे? काटने-कुतरने का कामतो कौर भूरे भी कर 
सकता हं । ठीक हे, भेव्यिको ही दण्ड देना उचित होगा। दोनो को वेदाग छेडना 
मुमकिन नही। 
सिहराज के दरवार मे भेडिया पेश किया गया) दोर ने उसे अपनी वाते कह्ने 
या मफाषं देने तक का मौका न दिया) वस, शेर ने आव देषा न ताव भेडिये 
को अपने भारी पजौ मे दबोचकर मार डाला। जव भेडियो ने सिहराज का अन्याय 
देखा तो उन्होने विचारविमर्शं करना शुरू किया। आपिर धूर्तं लौमडियो ओर गुद 
सिह्राज' से बदला कैसे लिया जाए? फिर जगल मे वगावत की एेसी आग भडकी 
करि सारे भेडिये ण्डो मे इकटर होकर लोमडियो के धरो पर जवर्दम्त हमले करन 
लगे। देखते ही देखते उनके वेशुमारे धर तवाह हौ गए, वृूढे ओर जवान लोमड- 
लोमडियो कौ मौत्त के धाट उतारा गया! 
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क्या पता यहु युद्ध कही ज्यादा समय तक चला होता, लेकिन तव तक गाव 
कै लोग हसक जानवरो के उत्पात से तग आ चुके थे। ह्र क्षण कभी मूरगी, कभी 
भेड , कभी वडा गायव होता रहता । फिर एक दिन सारे गाववालो ने मिलकर 
हकवा लगाया । शेर को पकडकर सीखचो मे जकड दिया गया, वहुत-से भेडियो 
को मार उाला। रेप जानवर सिर पर पैर रखकर वहा से दूर भाग गए ओर तव 
से उस इलाके मे लोग अमन-चैन से रहने लगे। 





तेलेसिक 


पुराने जमाने की वात दै। कही कोई वूढा अपनी बुदिया के साय जिन्दगी 
के दिन गुजार रहा था। उन दोनो को एक ही मवसे वडा दुख था ~ वे मन्तानहीन 
थे । जीवन का यह्‌ सूनापन उन्हे अक्सर सताता “वुढापेमेदो जून की रोटी का 
सहारा कौन वनेगा ? हमारे दुख-मुख कौन सुनेगा ? कोन हमे कन्धा देगा 7? एक 
दिन उदास बुदिया ने वृढे पतिसे कटा 

“अगे, सुनते हो, जगल मे जाओ भौर लकड़ी काटकर एक नन्हा-सा पालना 
ओर कठ्वबुआ वना दो। उसे ही पालने मे सुलाकर जी बहला लूगी । 

वूढे ने पहले इमे वुटिया की सनक समभा , कठववुजा ओौर पालना वनाने के 
लिए राजी न हआ। लेकिन वुदिया ने अपनी जिद न छोडी, कठपूतला वनाने के 
लिए वहु वार-वार कहती रही । एक दिन वृटे ने सोचा कि चलो, वुढिया के मन 
वहलाव के लिए विलौना वना ही दिया जाए। वृढे ने लकड़ी काटकर सुन्दर-मा 
पालना ओौर कठ्पुतला बनाया । वुढिया उस कख्पुतले.को नन्हे-ने पालने मे लिटाकर , 
भूना भुलाकर यह गीत गाने लगी 
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0/4 








भनयनो का तारा तेलैसिक, 
माका प्यारा तेलसिक , 

खीर पका, दक्तिया वनाया 
तव न आया तलेमिक। 


वुदिया उस क्षण तक मगन होकर पालना भलाती रही, जव तक कि उमे 
नीद न आ गईु। वृदे पति-पत्नी की सुबह आख खुनी तौ वे हंरान होकर देते 
रह गए । पालने मे पडा हुमा कठ्पुतला नन्हे सुकुमार वेटे मे बदल गया! वे दोनो 
सशी सै एूले न ममाएु ओर उन्होने अपने वेटे का नाम रखा तेलेसिक। 

वह दिद्यु दिन दूना रात चौगुना वढने लगा ओर एक दिन सुदर नवयुवक 
बन गया। वृढे वावा ओर बुदिया ने सूव लुगिया मनाई। 

एक दिन तेलेमिक ने कहा 

“पिता जी, मेरे लिए सौने की नाव ओर चादी की डाड वना दीजिए) मै 
मछली पकडने जागा, खनि-पीने का इतजाम कम्गा।' 

वृहे ने वेटे के लिए स्वर्णं नौका ओर चादी की डाड वनाई - लकड़ी की नाव 
पर सोने का कीमती पत्तर चदढाया भोर लकड़ी की डादड पर चादी मढ दी। 
तेलेमिके नदी पर मनाव वेता हुआ मछली मारने चल पडा। इम तरह वह 
मतिया पकडता ओर माता-पिता की जरूरते पूरी करता, बूढी माउसके लिषु 
खाना लाती ओर हर वार यह्‌ कहती 

^“ देखौ , वेरे। जव मे तुम्हे आवाज इ - तट की तरफ नाव लेकर चने आना, 
अगर कोई दूमरा आवाज दे ~ तव इधर मत आना, अगे बढ जाना। "' 

एक दिन सुबहु वृूढी मा वैदे के तिएु नाघ्ता लेकर नदी क्रिनारे आई ओर 
जौर-जोर से यह्‌ गीत गाने लगी 

तेलसिक, मर तेलमिक 
भटपट आ जा मत क्र चिकचिक 


दलिया लेकर नाई साय 
नदी किनारे जोह वाट। 


तेलेसिकं ने यह सुनते ही पनी नाव मे कहा 
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“नाव, री नाव, भट वद चल नदी किनारे, माता मेरी जोह रही है, घाना 
लिए पुकारे ।"' 

तेलेसिक अपनी नाव लेकर नदी किनारे पुव गया । नाव तट पर ठहरा दी। 
खा-पीकर स्वर्णं नौका को चादी की डाड से सेता हुआ फिर मछली पकडने चल 
दिया । 

उधर अजवहे ने यह सुन लिया था कि तेलेसिक की मा अपने वेटे को बसे 
बुलाती दै । अजदहा नदी तट पर आकर जोर-जोर से भटी आवाज मे गाने लगा 


तेलेसिक मेरे तेतेसिक 
भटपट आ जा मत कर चिकचिक् 
दलिया लेकर आई माथ 
नदी विनारे जोह वाट।"' 


तेलेसिक ने जव यह सुना तो बोला 

“यह मेरी मा की आवाज तो नही! नाव, री नाव, आगे बढ चल । नाव, 
री नाव, आगे वढ चल 1 

स्वर्णं नौका चादी की डाड के सहारे आगे वढ चली । ओौर अजदहा देर तवं 
घात लगाए वहा खडा रहा । वाद मे उकताकर स्ाली हाथ अपने घर लौट गया। 


उधर तेलेमिक की माने खाना बनाया, उसे लेकर नदी किनारे पहूची ओर 
वटे का नाम लेकर उमे वुलाने लगी 


तेलेमिक, मेर तेलेमिकं , 
भटपट आ जा मत कर विकचिक 
दतिया लेकर आई माय 
नदी किनार जोह वाद। 


चेटेनेमा की पुकार मुनी ओर उमने अपनी नावने ङा 
“नाव, री नाव कट वद चन नदी पिनारै, माता मेरी जोह ग्ही है, खाना 


तिफ पुग्रार। ' 
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तेलेसिक अपनी नाव लेकर नदी किनारे पहुव गया । उसने भर पेट खाना 
खाया, पानी पिया, पकड़ी हई मछलिया मा को सहेजी ओर फिर अपनी नाव सेता 
हमा आगे वड गया । 

अजदहे ने पहले की तरह नदी किनारे आकर भही आवाज मे तेलेसिक का 
नाम लेकर वही गीत गाना शुरू किया 


“ तलेमिक , मेर तेतेसिकः 
भटपट आ जा मत कर चिकचिके, 
दलिया लेकर आई साथ, 
नदी किनारं जोहु वाट! 


तेलेसिक को एेया लगा कि यह उसकी मा को आवाज नही है। फिर वह्‌ डाड 
धुमाते हए बढ चला 

“नाव, री नाव, आगे बढ चल, नाव, री नाव, अगे वढ चल।" 

यह्‌ सुनते ही नाव आगे वड गई। 

अजदहे ने देखा कि कीट दाव नही लग रहा है। निराश हौकर वहु लोहार 
के पाम पहुचा . 

“ लोहार, लोहार! मेरी भही आवाज तेलेसिक की मा की आवाज जैमी 
सुरीली कर दो। ष 

लोहार नै ठोक-पीटकर अजदहे को भटी आवाज ठीक कर दी। अजदहा नदी 
किनारे पहुचकर तेलेसिक का नाम पुकारते हए गाने लगा 


तलेसिक, मेरे तेलेमिक , 
भत्पट आ जा, मत कर चिकचि 
दतिया लक्रर आई साथ 
नदी विनारे जोह वाट) 


तेचेमिक ने मोच वि मा घाना लेकर आ गई टै। वहे जपना नाव 
से बोना 
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1, 


“नाव, री नाव, भट यढ चल नदी किनारे, माता मेरी जोह रही टै, खाना 
लिए पकारे।'' 

यस , तेनेमिक अपनी नाव नैकर नदी किनारे पटुच गया । अजदहा इमी ताक 
मेवेठाही था। उमने तेसैमिक को नावमे मे वाहर खीच निया ओर उमे घमीरता 
हुआ अपने घर की ओर चल दिया। 

चर के दरवाजे पर आकर वोला 

^“ अल्योन्का वेरी, दरवाजा श्रोल ।" 

अल्योन्का ने दरवाजा पोल दिया, अजदहा तेतरेमि कौ भीतर घमीटतां हमा 
बोला 

“ अल्योन्का वेदी, अलावघर मे मूव आग जलाभो, अगारे दहकाभो ओर 
तेलेपिक को भून पकाओ \ तव त्कः म मेहमानो बौ न्योता देकर आता ह - मिलकर 
दावत उडाएगे । '" 

अजदहा मेहमानो को वुलाने उड चला। 

इधर अल्योन्का ने अलावघर मे सूव आग जलाई ओौर अगारे दहुकाकर तेलेमिक 
से कहने लगी 

“ तेलेसिक , वेलचे पर वैठ जाओ । "' 

वहु बोला 

“मुभे तो पता नही, केसे वेटना है।" 

^“ चलो , वक्त वरबाद मत करो 1” अल्योन्का ने चीखकर कहा 1 

तेलेसिक वेलचे पर अपना हाय रख दिया । 

“एसे?” तेलेसिक ने पूषछा। 

“अरे, एेसे नही । अच्छी तरह वैठ जाओ।“ 

तेलेसिक् बेलचे पर अपना सिर टिका दिया ओर वोला 

^“ शायद इस तरह ? 

“अरे, सू नही, मूरख । अपना समूचा शरीर टिकाकर वेठ जाजो । ” 

“ पर कैसे ? दायद इस तरह?" यह कहकर उसने अपना पैर वेलवे पर टिका 
दिया1 
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^“ तुम भी अजीव हो। एसे नही ।"' 

“अगरफेसाहीदहै तो एक बार वैठकर दिवा दी। मुे इसका इत्म नही 1“ 

अल्योन्का वेलचे पर वैठकर दिघाने लमी। अभी वह वैठी ही थी कि तेलैचिक 
ने वैलचे समेत उसे उठाया ओर दहकते अलावघर मे भोककर उसका दरवाजा 
वन्द केर दिया) इस्रके वाद तेलेमिक ने अजदहे के धर मे ताला लगाया ओौर मेपल 
के एक सूव ऊचे पेड प्र चटढकर वैठ गया। 

थोडी देर वाद अपने दोस्तौ आर मेहमानो के साथ अजदहा धर पहुचा 

“† अल्योन्का विदिया , दरवाजा खोलो 1” 

धर कै अन्दर से कोर्हन वोला। 

^“ अल्योन्का विटिया , दरवाजा खोलो । ” 

फिर कौई उत्तर न मिला। 

अगरी, अल्योन्का, मई। कहा जा मरी?" 

अजदहे ने धर का दरवाजा खोला। मेहमानो को घर मे बुलाया। सव खाने 
की मेज पर चैठ गए। अजदहै ने अलावधर का दरवाजा खोला। भुना हुमा मास 
निकालकर मेहमानो को परोसर दिया। सब खाने लगे - तेलेसिक का मासखा रह 
हं, उन्हे तो यही स्याल था। 

जव चै छ्वकर खा-पी चुके तौ घर से बाहर निकलकर हरी घाम पर टहलने 
लगे 

“ तेलेसिक का खाकर मास , ्ूम-भ्ूमकर टहलो आज । "* 

मेपल के पेड पर वैठा तेलेसिक बोला 

“ अल्योन्का का खाकर मास , भूम-भूमकर टहलो आज 

“यह आवाज कहा सै आ रही ह?” वे सोचने लगे ओर फिर मे 
गाने लगे 

“ तेलेसिक का खाकर मास, भूम-भूमकर टहलो आज । 

तेलेसिक मे भी फिर वही रागषेडा 

^ अल्यौन्का का खाकर मास, भ्ूम-भ्टूमकर टहलो आज 1 ” 

सवे हैगन हए“ यह कौन वोल रहा है?" 


1? 
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आयो, उमे दूढा जाए 1 लगे सव चप्पा-चप्पा छानने। उन्दने देख तिया कि 
तेलेसिक तो मेल के पेड पर वैखा हृजा है। वे सव मेषल के नीचे पटूवे भौर 
पेड काटने लगे। वे उमे काटते रहे, काटते रहे, पर पेड कट नही गहा था। 
बहुत मजवूत था , कद्यौ के दात टूट गए! वे भागे-भागे लोहार के पाम पहु, 
बोले 

“ लोहार , लोहार । हमारे लिए सू पैने दात वना दो ताकि मेषल का पेड 
काटा जा प्के!" 

लोहार ने ठोक-पीटकर घूव पैने दात वना दिए । उसके वाद फिर वे मेपल 
के नीते पहुचकर पेड काटने मे जुट गए। मेपल कटकर गिरने ही वाला था 

इस वीच मेपल के ऊपर से हसो की पात उडती हई गुजर रही थी । तेलेसिक 
ने हसौ से कहा 


^ सुन्दर-सुन्दर न्यारे हसो , 
सवके प्यारे-प्यारे हसो । 
आभो आओ, साय निभागो, 
मेरे प्यारे घर पहुचाओ 1" 


लेकिन हसो ने कद 
“हम अगली पात के हस है) तुम विचली पात के हसो मे मदद 
मागो। ” 
उधर अजदहे पेड काटने मे जी-जान से जुटे ये हसो की एक भौर पाति 
ऊपर से गुजरी । तेलेसिक ने विचली पात के हसो से कहा 
^ सुन्दर-सुन्दर न्यारे हसो , 
सवे प्यारप्यारे हसो 


आओ आओ, साय निभाओ, 
मेरे प्यारे घर पहुचाओ । 


सेविन इम पात कै हमो ने कहा 


98 


“ हम बिचली पात के हस द! आखिरी पात के हसो से मदद सागो) 

मेपल चटकने लगा था। अजदहै थोडा सृस्ता लेने के वाद फिर पेड काटने 
लगे। इस तरह सृुस्ता-सुस्ताकर पेड काटते रहे हसो कौ एक ओर पात पेड के 
ऊपर से गुजरी 1 तेलेसिक ने उनसे विनयपूर्वक कहा 


^ सुन्दर-सुन्दर न्यारे हसो 
सबने प्यारे-प्यारे हसो । 

आओ, आौ साथ निभा, 
मेरे प्यारे घर पहुचाओ । 


लेकिन उन हसौ नै भी इनकार कर दिया 

“आिरी हम से मदद मागना। ” यहु कहकर वे आगे बढ गए। 

तेलेसिक करता भीतो क्या? उधर एक-एक क्षण पहाड-सा भारी लग रहा 
था। पेड अवे गिरने ही वाला था। दसी क्षण आकाश पर एक हसं उडता दिषा ~ 
विल्वुल अलम ओौर अकेला था! शायद अपने भाइयो मे पिंड गया था! धीरे- 
धीरे उनकी ओर उडता आ रहा था। तेलेसिक ने उस हस से कहा 


^ सृन्दर-मृन्दर न्यारे हस , 
सवस प्यारे प्यारे हस 1 

धर पहुचाकर साय निभागो, 
सकट आया जानं बचाओ) 
अजदहे सारे जुटे हृए है, 
मुभे मारन अड़े हृएहं। 
भैया मेर, प्यारे हस, 

उजल उजले न्यारे हस । ' 


यह सुनते ही हस को उस पर दया आ गर्द । उसने कहा 

“आओ, मेरी पीठ पर वैठ जाभो 1“ 

ह्स ने तेलेसिक कौ अपनी पीठ पर वैठा लिया ओर उसे लेकर उड चला। 
पर वह॒ वहत थका हुजा था - ऊची उडान नही भर पा रहा था! अजदह ने देखा 
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कि तेलेसिक हस की पीठ पर चटा हमा उडा चला जा रहा टै। वहु उसका पीठा 
करने लगा। वस, वह॒ पकडने ही वाला था। भपटरा मारने भर लेकिन हस 
फट से कतराकर आगे निकल गया । 

थका-मादा हस तेलेसिक के धर के चदूतरे पर उतरा ओर उसे पीठ से उतारकर 
बाडे मे चारा चुगने लगा। ओर तेलेसिक चवूतरे पर वेढा, चुपके-चुपके घर की 
आहट लेने लगा। वूढे माता-पिता क्या कर रदे हं ? बुिया ने कचौडिया वनाई 
थी , चूल्हे से कचाडिया उतारती ओर कहती जाती 

“यह कचौडी तुम्हारे लिए है ओर यह मेरे लिए 1” 

इसी वक्त तेलेसिक धर के बाहर से बोला 

“ओर मेरे लिए?" 

बुढिया ने फिर चूल्हे से कचौडिया उतारी आर वोली 

“ पह कचाडी तुम्हारे लिए ओर यह्‌ मेरे लिए! 

तेलेसिक ने फिरसे कहा 

“ओर मेरे लिए?" 

उन्दे सुनाई पडा। लेकिन यह किसकी आवाज हे ? 

^ तुमने सुना, जैसे कोई पुकार रहा है?" 

“ शायद तुम्हे एेसे ही लगादहो?” वृढेने कहा। 

वुदिया फिर से कचौडियो का हिसाव लगाने लगी 

“ यह तुम्हारे लिए , यह मेरे लिए 1” 

“आर मेरे लिए ?” चवृूतरे से तेलेसिक ने कहा । 

कुठ भी हो, को$ बुला रहा हे।"” बुदा ने कहा । उसने चिडकी से 
बाहर भाका तो देखा ~ चवूतरे पर उसका प्यारा बेटा तेलेसिक खडा हे । 

वृढे माता-पिता न भट से बाहर आवर बेटे को गले से लगा लिया ओर 
सुदी-खु्ी उसे घर के अन्दर ले आए। 

हस वाडे मे धूम-घूमकर दाना चुगर रहा था। बुदिया ने उसे देवर कटा 

“अहा , वितना सुन्दर हस है । अभी उमे काटवर पकाती हू 1” 

तेविन तेलेमिक ने मामे क्टा 
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“नही, मा, इस हस को मत मारो, इसे भर पेट दाना चुगाजो। ्रगर वह 
मेरी सहायता न करता, तो मे कभी का मर गया होता। इसने ही मेरी जान 
वचार्ई है।"' 

उन सवने लुशी-खुशी हस को वढिया दाना चुगाया , ठण्डा-ठण्डा पानी पिलाया 
ओर रान्तै के लिए थोडा-मा दाना पयो के नीचे सहेजकर वाध दिया। उम तरह 
वह हसं अपनी राह उड चला] 





जादुई अण्डा 


किसी भूले-विसरे जमाने का वहुत पुराना किस्सा है। तव लवा पक्षी राना 
था ओौर चुहिया रानी। उनके पास अपना एक येत या। एक वार मेत म 
उन्होने गेह बोया । फसल पकी तो उसे काटकर वे गेह का वटवारा करने लगे। 
गेह का एक दाना वच गया। चुहिया वोली 

“लाओ, मुभेदेदो।" 

लवा पक्षी बोला 

“नही, यह मेरा है।"' 

“आज , गेह का यह्‌ दाना कुतरकर आधा-आधा वाट ले। ” 

लवा पक्षी उस दाने का वटवारा करने हीनजारहाथा कि चुहियाने भट सै 
दाना मुह मे दबाया ओर दौडकर अपनी विल मे घुस गई । फिर क्या था? राजा 
लवा ने सारे पक्षियो को इकट्रा करके चुहिया रानी के विरूढ निर्णायक गुद रु 
कर दिया। उधर रानी चुहिया ने अपनी सहायता के लिए सारे जीव-जन्तुमो का 
फौज वला ली। 

लवा राजा ओौर चुहिया रानी के वीच दिन भर घमासान लडाई 
होती रही। दोनो की फौजे लडते-लडते थक गर्ई। शाम हद तो युद्ध मा 
अर फौज विश्राम करने लगी। रानी चुहिया ने देखा कि युद्ध मे भुनगे नदारद 
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है। उसने आदेश दिया कि इलाके के सारे भुनगो को हाजिर किया जाए। वस, 
अदेश देने भर की देर थी। देखते ही देखते सारे भुनगे उड-उडकर इक्र होन 
लगे। चुहिया ने उन्दे आदेश दिया किवे रात मे ही जाकर पक्षियो के पवो के 
नन्हे परो को कुतर डाले। 

दूसरे दिन तडके सवेरे ही चुहिया रानी ने युद्ध का आह्वान किया। उसने 
ललकारते हुए कहा 

“उठो, युद्ध भूमिम फैसला हो जाए 1“ 

पक्षियो ने चुहिया रानी की ललकार सूनी, पर वे उठने की कोरि करते ही 
गिर पडते। अपर जन्तु उन्दे चिथडे कर डालते। चुहिया रानी ने लवा राजा पर 
विजय प्राप्तं कर ली। 

उधर एक उकाव यह समभ गया कि अव सैरियत नही है, वह पेड पर ही 
वैल रहा। इसी वक्त एक दिकारी वहा से गुजर रहा था, उसने देखा कि उकाव 
पेड पर वैठा है। शिकारी ने उकाव को मारने के लिए जैसे ही निशाना साधा, 
उकाव नै विनयपूर्वक कहा 

“ नौजवान शिकारी, मुभे मत मारो, मे वक्त जरूरत पर तुम्हारे काम 
आगा । ” 

शिकारी ने दुबारा निशाना लगाया, उकाव ने फिर अपनी वात दोहराई 

“भाई, मुके मत मारो, बेहतर ही कि अपने साथ धर ले चलो। तव 
मेरी कीमत का पता चल पाएगा!” 

शिकारी ने एक वार फिर निशाना लगाया , उकाव पहले की तरह गिडगिडाते 
हुए वोला 

“भाई, मुम मत मारो। मु अपने साथ घर ले चलो-मे तुम्हारे बाम 
आङऊगा 1" 

शिकारी ने उकाव की वात पर विश्वास कर लिया। उसने पेड पर चढर्मर 
उवाव को घोमले मे मे निकाला ओर उमे अपने घर ले आया। घर आने पर 
उकाव ने चिकारी मे कहा । न 

“ भाद , पञ मजवूत होने तक मु तुम मास धिनावर मेरी परवरिदा करो। 
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शिकारी साल भर उकाव को माम विलाता रहा। एक दिन व्ह शिकारी 
से वोला 
“ मुम्फे आजाद कर दो, मै उड़कर देवता ह मेरे प उग आए हे 
या नही) 
शिकारी नै उकाव को आजाद कर दिया। उकाव उडने लगा। उडता रहा, 
उडता रहा , जब दोपहर हुई तो वापस लौटकर शिकारी से वोला 
“भाई, अभी कसर रह गई है।"' 
शिकारी ने उकाव की बात मान ती ओौर फिर मे साल भर तक उकाव मास 
खाता रहा । साल भर वाद वह फिरसे उडा सारा दिन उडता रहा, शाम होने 
पर वापस लौटकर शिकारी से वोला 
“भाई, अभी वह बात नही आर्ई हे। 
शिकारी नै उकाव कौ फिर से साल भर तक माम व्िलाया ओर फिर 
उकाव उडा। वह सूव ऊपर तक उडा, बदलो तक उडा। नीचे उतरने के वाद 
शिकारी से वौना 
“ धन्यवाद , नेकदिल नौजवान 1 तुमने मे नया जीवन दिया है। तुम अव 
आय, मेरी पीठ पर वैठ जाओ 1 
लिकारी ने पूछा 
“लेकिन क्यो?" 
उकाव ने कहा 
“वैठो तो।” 
यिकारी उकाब की पीठ पर वैठ गया। 
उकाव उसे उडाकर वादलो के पार ले गया ओर वहा मे उसने शिकारी को 
गिरा दिया। दिकारी हवा मे कलावाजी खाने जगा, जरा-मीदेरमे उकावने उमे 
वीचमे ही पक्ड लिया। उव ने गिकरारी से कटा 
“कहो , कंसा लगा ?” 
“वस जान ही निकल गई थी1 १ 
उकाव बोला 
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“यही हाल मेरा भी हुआ था जव तुमने पटली वार निशाना साधा धा। 
आओ, फिर वैठ जाञ। 

स्पष्ट है कि शिकारी उकाव की पीठ पर नही वैठ्ना चाहता था, लेकिन 
कोई चारा न था। शिकारी फिर वैठ गया। 

उकाव उसे फिर वादलो के पार ले गया ओर वहा से उसे छोड दिया । लेकिन 
जमीन पर गिरने से पहले उसमे शिकारी को लपककर पकड लिया । फिर उकाव 
ने पूछा 

“कहो , कैसा लगा?" 

“ एेसा लगा जैसे मेरी सारी हदिया ही विखर गई हो” 

तब उकाव ने कहा 

“यही हाल मेरा भी हुमा था जव तुमने दूसरी वार निशाना साधा था। 
आ, मेरी पीठ पर फिर वैठ जाओ।” 

रिकारी उकाव की पीठ पर वैठ गया। 

उकाव उसे फिर उडाकर बादलो के पार ले गया भौर वहा से उसने उते 
छोड दिया । जमीन पर गिरने से एेन पहले उसे पकड लिया । 

^“ कहो, इस वार केसा लगा ?" 

“एसा लगा जैसे मै मर ही चुका होऊ।” 

तव उकाव ने कहा 

“ यही हालत मेरी भी हुई थी, जव तुमने तीसरी वार निशाना साधा धा। 
सैर, अव हमारा हिसाव चुकता हो गया। आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अव 
तुम्हे उडाकर अपने राज मे ले चलता हू। 

वे दोनो उडते रहे, उडते रहै, सफर तय करते रहे ओर आखिर उकाव के 
चाचा के घर पहुचे। उकाव ने कहा ध 

“जव तुम चाचाजी के पास जाओगे, तव तुमसे पूगो "तुमने करटा 
मेरे भतीजे को तो नही देखा है? तव तुम कहना “जादुई अण्डा दीजिए, 
उमे अभी हाजिर कए देता हु" 1” 

रिकारी घर पहुचा , उक्ाव के चाचा ने उमे पूषा 
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“ तुम यहा अपनी मजी से आएहोया किसी ओर की मर्जी से?" 

उसने उत्तर दिया 

“ वहादुर कज्जाक जहा भी जाता है, अपनी मर्जी से जाता है।” 

इस पर उकाव के चाचा ने पूषा 

“ तुमने कही मैरे भतीजे को देवा है? मेरा भतीजा लडने गया था, तब से 
उसका कोद हाल नही मिला। तीन गर्मिया वीत गई। जाने वहं कहा हीगा ? 

शिकारी बोला 

^“ जादुई अण्डा दीजिए, अभी हाजिर किए देता हु)" 

लेकिन वह्‌ बोला 

“ जादुई अण्डा सौपदेनेसेतो अच्छाहै कि वह्‌ कभी न मिले। 

शिकारी वहा से निराश होकर लौट आया। उकाव ने कहा 

“चलो, अव आगे उड चले। 

वे उडते रहै , उडते रहे भौर अन्त मे उकाव के भाई के पास पहुचे। यहा भी 
वही हुभा, जो चाचा के य्वा हुजा था। िकारी को जादुई अण्डा नही मिला। 
फिर वे वहा से उडकर पिता के घर पहुचे । उकाव ने रिकारी से कहा 

“धर मे जाय, जव वै मेरे वारे मे पूरे, तव तुम कहना “जादुई अण्डा 
दीजिए, उसे अभी हाजिर करिए देता हू '। ” 

रिकारी उकाव के धर पहुचा। वहा माता-पिता ने पुषा 

^ तुम अपनी मर्जी से आएदहोया किसी ओर की मर्जी से?" 

“ बहादुर कज्जाक जहा भी जाता है, अपनी मर्जी से जाता दै” 

उन्होने फिर सवाल किया 

“तुमने मेरे बेटे को तो नही देखा दै? युद्ध मे ग्या था, चौथी गर्मी 
वीत गर्ईहै। पर मेरे वेटे का कटी पता नही लगा! शायद रणक्षेत मे शहीद हो 
गया है?" 

इस पर िकारी वोला 

“ जादुर्द अण्डा दीजिए, अभी उसे हाजिर किए देता हु । 

उकाव के पिता ने कहा 
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^ भाई, तुम अण्डे काक्या करोगे? चाहो तो मै तुम्हे धन-दोलत मे मालामाल 
कर दू1 

लेकिन उसने कहा 

“ मुभे दोलत नही चाहिए जादृई अण्डा दीजिण 1" 

"अच्छा तोम तुम्हे जाद अण्डा दे दरूगा। वस, तुम मेरे वेदे गौ जल्दी म 
यहा ने आभो । " 

जिकारी ने उकाव को लाकर पिता के मामने हाजिर कर दिया। माता 
पिता अपने विषछुडे वैटे कौ पाकर सूव मुदा हृण। पिता ने शिकारी को जाद 
अण्डा देते हुए का 

“देखो, इसे सभालकर ले जाना। कही रास्ते मे फट न जाए। घर पहूचने 
पर एक वाडा वनवाना ओर तभी इसे फोडना। " 

शिकारी घर की राह चल पडा। वहु चलता रहा, चलता रहा कि अचानक 
उसे प्यास लगी। पास ही उसे एक कुआ दिखा । उसने कुए से पानी खीचा भौर 
जैसे ही पानी पीने चला कि जादुई अण्डा वाल्टी मे टकराकर कूट गया) 
ओर उम अण्डे के भीतर से मवेशी निकल-निकलकर बाहर आने लगे। वरह 
इन मवेशियो को हकाता हुआ कभी इस ओर तो कभी उस ओर भगाता हा, 
लेकिन उन्दे काबू मे न कर पाया) मारे के सारे मेदी छितर-वितर हौ गए। 
बेचारा सिर पकडकर वैठ गया, चीखता-चिल्लाता रहा पर सव वेकार । अचानक 
एक अजदहा उधर आया । वह॒ बोला 

"अगर मै मारे मवेशियो को फिर से अण्डे के भीतर हाक द्रु तो तुम मु 
क्या दोगे? 

रिकारी ने पृछा 

“ लेकिन तुम्हे क्या चाहिए ?"" 

वह्‌ वोला 

“तुम मुभे वह दोगे जो तुम्हारे पीठे तुम्दारे घरमे आया है? 

शिकारी ने कहा 

“हा, दूगा।/" 
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अजदहे नै सारे कं सारे मवेशियो को हाकेकर अण्डे की भीतर वन्द कर दिया। 
फिर उसने अण्डे को अच्छी तरह विपकाकर जिकारी को दे दिया। 

वह जादुई अण्डा लेकर घर पटचा। ओर देखता क्या है कि उसके धर वेटा 
हमा हृ । शिकारी ने सिर पीट लिया 

“ओह, मेरे वटे! मने तो तुम्हे अजदहे कोदे डाला है! 

पति-पत्नी बहुत दुखी हृए। फिर आस्रु पोछकर वोले 

“खर, अव क्या किया जाए? रोने-पीटने से क्या होगा? किसी तरह जीना 
ही होगा!" 

दिकारी ने एक वडा-सा वाडा बनवाया, वाडे के अन्दर अण्डा फोडा गया। 
अण्डा फोडते ही वाडे भरे मे मवेही ही मवेशी भर गए। दिकरारी सूब धनवान 
हो गया! 

जिन्दगी के दिन कटते रहे, कटते रहे इधर वेटा बडा हौ गया। एक दिन 
वह बोला 

“ पिताजी , आपने मुभ अजदहे को दे दिया हे। अव मै उसके पान ही जाता 
हि-जौ होगा देवा जाएगा । 

ओर दिकारी का वेटा अजदहे के यहा चला आया। लडके को देखते हीं 
अजदहा बोला 

“आओ, तीन काम कर लाओ। अगर काम कर लिए तो घर जाने दूगा। 
नही तौ तुम्हे खा जाऊगा। ” 

अजदहे के धर के पास एक लम्बा-चौडा घास का मैदान था। दूर-दुर तक 
नजर दौडामो पर उसका ओर-छोर न मिलता था। अजदहे ने पहना काम उसे 
सौपते हुए कहा 

“रात भरमे इस घास क मैदान को साफ करके इममे हल चलाओ, गेह 
योने कै बाद फसल उगाओ, उसे काटो ओर गेह का अवार लगाओ! फिर उसी 
गेह से मेरे लिए पावरोटी भी पकाओो। सुवह्‌ जव भ सोकर उट्‌, तो पावरोटी 
माइते कै लिए तैयार मिले। “ 

वह्‌ वाका जवान चक्वर मे पड गया-एक रात मे उत्ता वडा काम। वह सिर 
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भूकाए अपनी राह चला जा रहा था। कही थोडी दूर पर पत्थर का एक स्तम 
था ओर इस स्तम मे जजदहे कौ लडकी चुनी हई थी। स्तभ मे सिर िकार्भर 
नौजवान रोने लगा। म्तभे के अदर मे लडकी ने पूषा 

५८ क्यो रो गहे हो पर 

लडके ने कहा 

“ रोऊ क्यो न ? अजदहे ने एेसा काम वताया है, जिसे मै उमर भरमे कभी 
न कर पाङ्गा, एक रातकीतो वात दूर रही।“ 

लडकी ने फिर पृष्ा 

“ लेकिन उसने तुम्हे कौन-सा काम वताया दै?" 

नवयुवक ने सव विस्तार से कह सुनाया । तव लडकी वोली 

“ तुम्हारा यह्‌ काम एक दार्त पर ही कर सकती हू । तुम्हे मुभे शादी करनी 
होगी! बोलो, मजूर है?“ 

लडके ने कहा 

“हा, मजूर है।'' 

अजदहे की लडकी ने कहा ^ 

“तो जाओ, सो जाओ, कल जया जल्दी उठ जाना -पावरोटी लेकर दै 
देना। ” 

फिर क्या था? घास के मैदान मे जाकर उसने सीरी वजा्ई ओर लो, मैदान 
मे दवादव जुताई , बुआई होने लगी ~ सुबह होते न होति उसने नई फसल के गह्‌ 
से बिया पावरोटो बनाकर तैयार कर दौ! नवयुबक उसे लेकर अजदहे के यहा 
पहुचा ! पावगोटी उसने मेज पर रख दी । 

अजदहे की नीद चूली तो वह दैगन गह गया! सामने मैदान मे गेह का अवार 
लगा हुआ था। तव वह बोला 

“तो तुमने पदला काम पूरा कर लिया। अव मे दरूसरा काम वततलाता ह। 
वह॒ जो पटाड है, उसे खोद डालो ताकि दुनेपर नदी वहा से वहने लगे। दुनेषर 
के किनारे अनाज रखने के लिए गोदाम वना दौ जिसमे कि जहाज यहा आकर 
लगर डाल सके ओर गेह वेचा जा सके । सुवह्‌ जव यै उट्‌ तो सव कुछ तैयार हौ 1 
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लडका फिर पत्थर के स्तभ के पास आकर जौर-जोर से रोने लगा। अजदहे 
कौ बेटी ने फिर पूछा 
“क्यो रो रहै हो?" 
लडके ने फिर अपनी व्यथा सुना दी, अजदहै ने जो कहा था वह॒ सव बतला 
दिया। 
अजदहै की वेटी वोली 
“जाओ, सो जागो सब कुष ठीक हो जाएगा)” 
उसने जोर से सीटी वजार्ई ओौर देखते ही देखते पहाड फट गया, दुनेपर नदी 
कल-कल करती हुई वहा पर बहन लगी । नदी के किनारे अनाज के गोदाम बनाए 
जाने लगे तव उसने आकर लडके को जगाया, ताकि वह जहाज से आनेवालै 
सौदागरो के हाय गेह वेच सके। 
अजदहा सोकर उठा। उसने आद्चर्य से मुह फाड लिया । नौजवान से जो-जो 
कटा गया था, वहु सब उसने कर डाला था! 
तव अजदहे ने तीसरा काम करने के लिए कहा 
^“ जाओ , अव तुम सुनहरा खग्गोग पकडो ओर सुबह होते ही मेरे धर ने 
आओ। " 
वह्‌ फिर उस स्तभ के पास पटुचा ओर षूट-फूटकर रोने लगा। अजदहै की 
बेरी ने लडके से पृष्ठा 
“दस वार तुम्हे कौन-सा काम कण्ना है?” 
वह्‌ बोला 
“अब मुभे सुनहरा खरगोश पक्डना दै)" 
तब अजदहे की वेदी ने कहा 
“यह्‌ काम आसान नही। कौन जाने उसे कैसे पकडना है? पैर, चलो, उस 
चान की ओर चलते है।"' 
जव वे चदान के पास पहुचे तो अजदहे की वेटी ने कहा 
“तुम माद कं मुह पर खडे हो जाओ। मै उसे खदेदटगी, तुम उसे पकडना। 
हा, चौकस रहना जो कोई भी माद से वाहर आए, उसे तुरन्त प्रकड लेना - 
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वही सुनहरा खरगोय होगा। "' 

अजदहे की वैटी अदर जाकर घखदेडने लगी। देते ही देदयते उम मादक 
अन्दर मे फनफनाता हुआ काला साप निकल भागा। लेकिन लड़के ने उसे नही 
पकड़ा । लडकी जव माद से निकनकर वाहर आई तो उसने पृष्टा 

“कहो, कोटर वाहर नदी निवला? "' 

“नही । एक काला माप >ेगता हुआ निकला था ओर मनि इरवर उसे टौड 
दिया ” 

लडकी ने कहा 

वाह रे तुम। वही सुनहरा खरगोग था। लेकिन इम वार ध्यान रचना। 

मै जाकर उसे हाकती हृ। जैसे ही कोई माद मे निकले ओर यह कटे क्रि यहा 
सुनहरा खरगोश नही है , तुम उसका यकीन मत करना, वस, भट से उसे दबोच 
लेना। ” अजदहे की वेटी अदर जाकर फिर खदेडने लगी । अचानक वहा से एव 
निल्वुल ही जर्जर वुटिया निकलती दिलाई दी। वुद्धिया ने उस लडके से पृष्टा 

“वेदे, यहा तुम किसका इन्तजार कर रहे हौ? 

वह्‌ वोला 

“ सुनहरे खरगोश का।'' 

वुहिया ने उत्तर दिया 

“ सुनहरा खरग ओर वह मी यहा? बेकार अपना वक्त वरवाद कर रहै 
हो।" 

यह्‌ कहने' के बाद वुढिया आगे वद गई। इधर अजदहे की लडकी भकर 
पूष्ठने लगी 

^“ क्या खरगोश नही निकला ? यहा से कोई नही गुजरा? ” 

लडके ने कटा 

“हा, एक वुषिया दिलाई पडी थी, उमने पृष्ठा कि मेँ यहा क्या दढ रहा 
ह। भने कहा ~ सुनहरा खरगोदा , लेकिन वद्या ने कहा - यहा तो वह॒ नही है' 
ओर तव मैने उसे जाने दिया!" 

"हाय रे, यह तुमने क्या क्रिया 1 अरे, यह सुनहरा खरगोश ही धा। भन 
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वह तुम्हे कही न मिल पाएगा । सुनो , एेसा करते हे म॑ अपना रूप वदलकर सुनहरा 
खरगौग वन जागी ओर तुम मुभे ले जाकर मेज पर छोड देना। हा, ध्याने 
रखना कि तुम मुभे अजदहे कं हाथो मे न सौप देना, नही तो वहु रहस्य जान लेगा 
ओर तव हम दोनो की शामतत आ जाएगी । वह हमारे टुकडे-टुकडे कर डालेगा । " 

अजदहे की वेदी भट सै सुनहरा खरगोश वन गर्द । लडके ने उसे लाकर अजदहे 
के यहा मेज पर रख दिया ओर बोला 

“लो, यह्‌ रहा सुनहरा नरगोश। अव मै यहा से जाता हृ। 

“ठीक हे, तुम अव जा सक्ते हो! "' 

नवयुवक वहा से चल पडा। 

जसे ही अजदहा धर मै वाहर निकला, सुनहरा खग्गो फिर सुन्दरी वन 
गया ओर बह दौडकर नवयुवक के पास जा पहुची । अव वे जान हेली पर रखकर 
भागने लगे। इस वीच अजदहा समभ गया कि यह सुनहरा रगो नकली था, 
उसकी वेदी नै ही म्प बदल लिया था। उमे वडा गम्मा आया। उसने 
अपने वटे छोटे अजदहै को पीष्ठा करने भेजा ताकि वह्‌ लडकी को पकटकर 
उसके टुकडे-टुकडे कर डाले । भगोडो को भी खतरे का आभाम हो गया-धरती 
थर-थर कापने लगी थी तव युवती बोली 

“हमारा पीछाहोरहादहे। मै गेह की फसल वन जाती ह ओर तुम वू 
वावरा। जव तुमसे पृष्ठा जा "तुमने किसी युवक-युवती को दधर ये गुजरते तौ 
नही देखा दै ? “ तव तुम कहना करि जव इस फमल की वुआई हौ रही थी, तव 
एक युवक-युवती इधर से गुजरे थे। “ 

लो, छोटा अजदहा वहा आ धमका। वृढे ते पने लगा 

“क्यो, वावा, तुमने किमी युवक्-युवती को इधर मे गुजग्ते तो नही 
देखा ?" 

वृढे ने जवाव दिया 

“हा, देखा हे।'' 

तव छोटे अजदहे ने पूषा 

“क्व देखा था?” 
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वहे ने कहा 

"तय, जव येत मे गहु की वुआई हो रही शी।” 

छोटा अजदहा योना ध 

“अरे, वावा, गेह की फमल तो काटने का वक्त आ गया है, पर वे दोनी 
तो अभी क्ल ही भागे है1" 

यह्‌ कहते हए छोटा अजदहा वापम लौट गया । उधर अजददे की वेटी ने फिर 
से मनुष्य का स्प धारण कर लिया र दूदा वावा गायव होकर एव द्रा 
नौजवान वन गया। युवक-युवती फिर मे भागने लगे। 

छोटा अजदहा घर लाट आया। तव अजदहै ने पूष्ठा 

“ कटो , उनको नही पक्ड पाए? रास्ते मे कोई नही मिला?” 

वेदा बोला 

“हा मिला तो था। एक वृढा घेत की रखवाली कर रहा था। मनि पर्व 
जाकर पूछा कि उमने किसी युवक-युवती बो तो नही देखा है , थायद यहा ननदीक मे 
गुजरे हो । लेकिन उमने कहा “हा, वे इधर आए थे, लेकिन उन दिनो जव गह 
बोया जा रहा था। पर अव तो वह फसल काटने लायक हो गई है।" यह सुनते 
ही मै वापस चला आया।” 

तव॒ अजदहे ने कटा 

“अरे, यह तूने क्या किया? वे लोग वही पर मौजूद थे। जल्दी उनका 
पीछा करो । "' 

चटा अजदहा फिर से उड चला। धरती दहल उठी। उन दोनो ने यह भप 
किया कि अव स्ैरियत नही। भट से लडकी ने कटा 

“मे अपना रूप वदलकर पुराना किला वन जाती ह ओर तुम सैनिक। जव 
छोटा अजदहा तुमसे पूछे ` तुमने अमुक व्यक्तियो को देखा हे ? तव तुम कठना 
“हा, तव देखा था जब यह्‌ किला वन रहा था'।” ९ 

छोटा अजदहा उस सैनिक के पास आया ओर पने लगा र 

“ सैनिक , क्या तुमने एक नौजवान जोडे को इधर मे गुजरते हए देवा है ' 

“हा, तव देखा था जव यह क्लि वन रहा था।” 
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इम्‌ पर छोटा अजदहा बोला 

“ सूव अकल पाई है तुने! अरे,वेतोक्लदही घर से भागे है ओर बह किला 
तो जाने कव वना था 

यह्‌ कहकर वैटा अजदहा वापस तौट गया ओर दाप से वोता 

“ एक किले के पास मने एक सैनिफ़ देया । मैने उसरो पुषा तो यह पता ततता 
किवे दोनो वहा से तव गुजरे थे, जव किला बन रहा था। ओर फिला न जाने 
कठ वना था, जवक्रिवै तो कल ही गायव हुए है।'' 

तव॒ अजदहे ने कहा 

“अरे, वुद्ू , तूने उस सेनिक कौ मारकर उस गिते फो क्यो नही ढठा उता ? 
ये दोनो वही लोग थै। अव मुके सुद उनकी सयरनलेने 7 तिण जाना होगा।'" 

अजदहा हवा की चाल मे उड चला। धरती दहन उटी, तपन लगी अरये 
दोनो समभ गए कि इस बार वडा अजदहा उनका पीठा कर र्हा दै। 

तव लडकी ने लडके मे कहा 

“अव हम वेमौत मारे गण। अव मेरा घाप अजदषहा गुद भागता चना भा 
रहा हे। चलो, मै तुम्हे नदी घना देती ह भौर गुद कवा म्टली वन भाऊगी । 

अजदहा दौडकर वहा पहुचा शर नदी से बौला 

“तो कहो? तुम दोनो भाग निफ़ते? ^ 

फिर क्या था? देखते ही देते अजदहे ने वदे.रटै जयदैपामे पाघ्मा मच्छ 
काल्प धारण केर लिया अर वा मछली का पीछा मर लगा। नैगिन भैम 
ही चह कवाटं पर भेपटन लगता, वह घूमकर अपा नुगी 4ैन ठगी आर भर 
देती, मो वहं उमे दवोच न पाता। वडी देर तक वह मगर ना पीछा षता ग्ला 
सेकिन उमै पकड न पाया। तव उसने समूच्ी मदीपीजात म्रा फिण्यि गिया। 
वह नदी का पानी पीता गया, पीतां गया ओर एतना क्पादापीगया ति उगका 
पेट ही फट गया। 

तय उम लडकी न, जिसने मष्टनी का स्प धारण गर पिया चा, नदीम 
क्हा 

“जय इग्ने की गोह यान कही। चतौ, तुम्टारे मातापिता त्र यद्य घता 
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है। वस, इतना ध्यान रखना घर मे पठुचकर सवने गले मिलना सिं 
भतीज से गले न मिलना, व्योकि उमे गने लगाते ही तुम मुक मूत 
जाजोगे ! " 

युवक अपने घर पहुचा , सवसे गसे मिला ओर असमजम मे पड गया “ आधिर 
अपने भतीजेमेक्योन मिला जाए? लोग बुरा मानेगे । ” उसने अगे वढकर उस 
लड़के को गले लगा लिया। भतीजे से गले मिलते ही वहु युन्दरी को भूल गया। 

थोडा समय बीता या ज्यादा -यह तो नही मालूम , लेकिन एक दिन युवक 
ने शादी करने का निर्णय किया। उसे एक अच्छी-सी लडकी वत्तलाई गर्द। उस लडकी 
कोतो वह कभी का भूल चुका था, जिसने उसे अजदहै से वचाया था। इस तरह 
एक दूसरी लडकी के साथ शादी तय कर दी गर। 

विवाह से पूर्वं एक शाम कोगाव की सभी लडकियो को वर के घर मिरद्रया 
बनाने ओर गीत गाने का न्योता दिया गया। उस लडकी को भी बुलाया गया, 
जिसके साथ वह अजदहे के यहा से भागा था, हालाकि गाव मे कोई नही जानता 
था कि यह लडकी कौन हं ओर कहा से आई है। सव मिलकर मिठाइया वनाने 
भौर गीत गाने लगी । उस लडकी ने गुधे मैदे का एक कवूतर ओर एक कतूतरनी 
बनाकर उसे ऊपर की ओर उछाल दिया) वे जीवित होकर उडने लगे। कवूतरनी 
गुटरग्‌ करते हृए बोली 

“ कचूतर , कवूतर । क्या तुम भूल गए कि मेने तुम्हारे लिए घास का मैदान 
साफ कर गेह वोया था ओर उस हू के आटे से मेने पावरोटी पकाई थी, ताकि 
तुम अजदहे को ले जाकर दे सको?" 

कवृूतर ने उत्तर दिया 

“भूल गया, भूल गया, भूल गया।” 

उमने फिर पूछा 

“ तुम यह भी भूल गए कि कैमे मने पहाड हटाया था, भौर दुनेपर का म्व 
मोडा था ताकि नदी पर व्यापार वेः जहाज आण आर तुम उन्दे गेह वेच 
मकौ?" 

लेविन कवूतर ने उत्तर दिया 
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“भूल गया, भूल गया, भूल गया । ” 

फिर कवूतरनी ने कहा 

“तुम यह भी भूल वैठे कि हम लोग कैसे सुनहरा घ्ररगोश पकडने गए थे? 
तुम मुभ भुला वेठे? 

कवूतर ने फिर वही दोहराया 

“भूल गया, भूल गया, भूल गया। ” 

तव वाके मुवक को उस सुदरी का ध्यान आया! दोनौ की धूम-धाम से भादी 
हौ गर्द। ओर वे अव तक मुदी-मुशी जिन्दगी के दिन विता रहै हं। 





चरवाहा 


यह कहानी पुराने जमान की दै। कही एव किदोर चरवाहा गहा या। भेडे 
चराना , दीन-वुनिया मे वेखवर ओर मस्त रहना - यही उमकोा काम था। एक वार 
आसमान से एकर पत्थर आ गिरा। पत्थर भी मूव वडा ओर भारी-मरकम था, 
यही कोई चार मन का रहा होगा। चरवाहा इस पत्यर से मन वहलाया करता 
था। कभी उसे अपने कोडे से वाध लेता, कभी उसे हवा मे सूव ऊपर उ्ठाल देता 
ओौर मुद सारे दिन के लिए सोने चा जाता। जव मोकर उठता त देखता किं 
पत्थर अभी हवा मे उड रहा हे ओर जैसे ही वह गिरता, जमीन के भीतर तक 
धस जाता। मा उसे डारती-फटकारती 

“केसा मूग्खहैरे, त्रु? इत्ते बडे पत्थर से खिलवाड करता हु। नाभ धिसकं 
जाएगी 1 ” 

जवर्विः उसे खरोच तक न आती! 

एकं चार उस राजा पर्‌ सकट आया , जिसके राज्य मे चरवाहा रहता था- 
एक वहते वडा अजदहा वहा आ पहुचा । बाग्ह्‌-वारह मन कै पत्थर लेकर वहु अपन 
लिए एक महल वनाने लगा। ओौर तुर्या यह कि राजा अपनी वेटी उसे सोप वे 

राजा भयभीत दौ गया। उमने सारे राज्य मे अपने हुरकारे भेजे ओर इुग्भी 
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पिटवाई कि फेना कोई मूगमा भी है, जो उम दत्य अजदहै को पराजित कर मदे, 
उसकी चुनौती का मुहतोढ जवाव दे मये! वटी छानवीन की गई पर एमा पगतमी 
यौद्धा न मिल सका। नैकिन इमी दौरान यह सवर चरवाहे तक पट्वी । जय उमन 
सुना तो डीग मारने लगा 

“सेने तो उस अजदहै को अपने कोडे की एक फटकार मे मागर डाला होता । " 

गायद उसने मजाक मे ही एेसा कहा हो, लेकिन यह पवर उस राजा तक 
पहुची ओर राजा ने उसे तुरन्त बुला भेजा । चग्वाहे को राजा कै सामने हाजिर 
किया गया। राजा ने उमे गार मे देया। अरे, यह तौ वहत छोटा दै। वला 

“तुम तो बहुत छोटे हो । ” 

यह सच हे कि चरवाहा अभी किशोर ही था। लेकिन उसने जवाव दिया 

“आप फिक्र न करे)” 

राजा ने चरबाहे की मदद के लिए परी दो रेजिमेटे दे दी। चग्वाहा 
उन सैनिको के पाम आकर इस त्ह आदेश देने लगा जेषे वीस वरस मे फौम 
मे रहा हो। एसे अनौते सेनापति को देखते ही राजा नै आग्चर्य से कहा 

^“ वहुत सूव 1 ” 

सिपाहियो को लेकर चरवाहा अजदहे का सामना करने चल दिया; उसने 
महल मे थोडी दुर पर वे ठटर गए । चरवाहे ने अपने सैनिको को वही छोड दिया 
ओर चोला 

^ देखो , जव अजदहे के महल से धुभा निकले तो ममभना कि मने उसे मार 
डाला। ओौर अगर लपटे निकले तो मुभे मरो सर्म लेना।” 

चल पडा वह नौजवान अकेला! मनिको को वही पर छोड गया था। वहं 
अजदहा भी इतना शक्तिशाली था करि अपने आसपास किसी को फटक्ने न देता 
था। बस, एक सास मे उमे मार डालता था। चरवाहे कौ देखते ही अजदहे नै 
आग-सी तपती सास छोडी । नेकिन वह टस से मस न हुभा। 
““ यहा आने की वजह वताओ। दोस्ती करने आए हो या दुग्मनी ?“ 
“ दोस्ती करने नदी , युध के लिए ललकारने आया हू, चरवाहे ने कहा। 
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“जागो, अभी तीन साल तक ओर सेलो-खाओ, तव मेरा मुकावला करना, ^ 
अजदहे ने का 1 

“नही, फैसला इमी क्षण होना है)” 

“ लेकिन तुम मेरा मुकावला कसे करोगे? ” 

^“ यह देखो , उम कोडे मे। 

उसका कोडा भी एेसा-वैसा न था। समो पूरे साडकीखालसे नाथा ओर 
उपस्तके मिरे पर पत्यर वधा हुआ था। 

“तो चलो, करो अपना वार। ” 

“नही, पहले तुम वार करो 

अजदहे के पाम एक वारह हाथ लम्बी वडी मजबूत तलवार थी, लोहे की 
या फौलाद की। उसने पूरे जोर मे चरवाहे पर वार किया ओर लो, तलवार 
टुकडे-टुकडे हो गई । 

“सभलो! अव म वार करता हु! "' 

यह्‌ कहते ही चरवाहै ने अपने कोडे मे णसा प्रहार किया कि अजदहाण्कदही 
वारमे तम्बा हो गया आर उसके महल की चिमनी मे धुञा उठन तगा। 

उसके सैनिक ग्बुधिया मनाने लगे, विजय-घ्वनि होने लगी, गीत मा जान 
लगे । सुद राजा न उम नवयुवक की अगवानी की ओर उमे आदग-मत्कवार वै माथः 
अपने महल मे ते गया। गाजा ने अपनी वेटी की शादी चरवदहिके मायक्ग दी 
ओर उनके निए एक महल बनवा दिया । बादी कै वाद चग्वाहा आर गजा की 
वेटी उम महल मे रहने लमे। 

लेकिन वात यदी खत्म न हृरई। दूमरे गजाओ मे कानापूमी गुर हौ गई 
^“ राजा ने अपनी वेटी चरवाहे के माय व्याट्‌ दी। ” राजा को भी अप्यो दोन 
सगा। मो उमने एक वाही फरमान राज के कौने-कोने मे भिजया दिया पि ष्या 
हमारे राजसे कोई देमा सूगमाभीदटै जो चर्यषि यो प्रगाजिन दर सरे? णेन 


अजदहै ने कहा। 


दो आदमी मिले। राजा ने उन्हे चरवाहे के पास लडने के लिए भेज दिया । चरवाहा 
अपने महल मे वैठा किताव पढ र्हा था जर भाप गया था कि उससे लने आ 
रहे दै। 

उधर वे दोनो चरवाहै के पास आ पहुचे । उसने उनसे पूछा 

“कहो , वाके जवानो, लडने आए हौ या दोस्ती करने?“ 

“ वेशक , लडने 1 "" 

“तो चलो, प्रहार करो। चरवाहे न कहा। 

फिर क्या था? उनमे से एक सूरमा ने वाएु कन्धे की ओर से प्रहार किया 
तलवार टूटकर बण्ड-खण्ड हो गर्ह । ओर दूसरे ने दाई ओर से तिरा वार किया, 
्िफं कमीज ही फटकर रह्‌ गई । तव चरवाहे की वारी आई, उसने उन दीनो 
को पकडकर एेमी जोर से दवाया कि उनकी हद्ी-पसली चूर-चूर हो गई । तव 
उसने उन हद्टियो को समेटकर मुदरी मे दवाया ओौर क्रोध से तमृतमाते हृए राजा 
के सामने पहुचकर बोला 

“ कटो , यह देव रहे हौ ? अव तुम्हारा भी यही हाल होगा । “ 

यह सुनते ही राजा सिर पर पाव रखकर मागा। ओर उस वक्त से अव तक 
वहा का राजपाट चरवाहा सभाल रहा दहै। 





खलडीरउघेड किरील 


वहत पुराने जमाने की पात हे। कीयेव नगर मे एक राजा राज करता था। 
नगर से थोडी दूर पर एक विगालकाय अजदहा रहता वा। इस तूपार अजदहे 
ने मारे राज्य मे आतक फेला रखा था। अजदहा हर साल एके युवक या 
युवती की वलि लेता था। एक वार मुद राजकुमारी की वारी आई। 
राजा करता भीतो क्या? आखिर नमरवामियो ने भी तो अपने प्रियजनौ का 
विष्टो महा है -उसे भी वैमा ही करना पडा! राजा ने अपनी वेटी को अजदहे 
के पास भेज दिया। 

ओर राजवुमारी भी गजव की मुन्दरी थी। णेसी रूपवती कि उसके न्प का 
वान न कहकर सुनाया जा सके, न लिखकर रचा जा मके। 

उस मुन्दर राजकुमारी को देखते ही अजदहा मुग्ध हौ गया । 

एक दिन राजकुमारी नै अजदहे के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए पूषा 

“दूस दुनिया मे क्या कोई एेसा भी इनमान हे, जो तुम्हारी ताकत को चुनौती 
दे मके?" 

हा, एक आदमी हं,” अजदहे ने क्हा। “व्ह कीयेव मे दनेपर नदी 
कं तट पर रहता हं । आदमी भी मजव का ह्‌। वह अपनी भोपडी गरमाने ऊ लिए 
जसे ही आग जनाता हं, वैसे ही धुएं का वादल आसमान को ढक लेता ह। ओर 
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जव नदी पर खाल भिगोने के लिए जाता है तो एक नही, वारह-वारहु खाते 
मजे मे उटाकर ले जाता दै। वे पातै दुनैपर के जल म पानी सोखकर घूव भारी 
हो जाती है। मै उन्दे पकड नेता ह ~ लेकिन उम मरदूद को इमम कोई फफ नही 
पडता खाले सीचकर निकालता है तो साथमे मुभ भी घमीटने लगता हं। वस 
इसी जादमीमे म उरता हु!" 

राजकुमारी उधेड-वुन मे पड गई! मोचने लगी किं किस तरह यह खवर अपने 
घर भेजी जाए ओर कैसे जान वचै! उसके आसपास कोई था ही नही, 
सिर्फ एक कवृूतर था। जव वह्‌ कीयेव मे पिता के यहा हसी-खुसी के दिन गुजार 
रही थी, तव उसने यह कवृूतग पाला था। दस तरह वह देर तक बोई-योई, 
विचारमागर मे इूवती-उतराती रही । फिर उसने पिता को पत लिखा 

^“ पिताजी, कीयेव नगर मे किरीनल नाम का एक आदमी ग्हता ह, उमे 
लोग खलडीउधेड भी कहते हं। कृपया मेरी आपवीती उस तक पहूचाकर , उम 
आदमी को किसी तरह ममभा-वुकाकर राजी कर लै, ताकि वह खौफनाक अजदहे 
मे टक्कर ले। क्या वह्‌ मुक वदनसीव को द॑त्य अजदहे के चगुल से निकालना भौर 
इस नारकीय गुलामी से छुटकारा दिलाना नही चाहेगा ? पिताजी , उससे विनयपूर्वक 
कहु-सुनकर या उपहारो की भेट देकर, जैमे भी वह मेरी मदद कै लिए राजी हो, 
उसे अवश्य मना लीजिए । पर इम वात का जरूर ब्यास रखिएगा करं कोई उल्टी- 
सीधी वात कहकर उमे नाराज न करदे। मे ईङवर से मदैव उसकी भोर अपनी 
सैर मनाती रहूगी ] 

इस प्रकार राजवुमारी ने चिदटरी लियकर कवूतर के परो के नीचे वाध दी 
आर उमे चिडकी मे मे उडा दिया । कवृूतर वादलो के पारं उड गया ओर राजकुमारी 
के घर पर आ पहुचा। जव वच्चो ने उस क्वूतर को देषा तौ लगे जोर-जौर मे 
चिल्लाने 

^ पित्ताजी, पिताजी, वह देचिए, वहन के पाम मे कवूतर आया हे) ” 

राजा उसे देखते ही मुदा हुआ। लेकिन तुरन्त उदास होकर विचायेमे खो 
गया। दुखी मन से मोचने लगा “क्या हत्यारा अजदहा मेरी वेटी को खा गया?” 
फिर उमने कूतर को अपनी ओर बुलाया ओर देवा कि उसके पयो के नीचे 
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णक्‌ पत्र वधा हुजा है। राजा अपनी पेटी का पत्र पट्न लमा। पत्र पट्कर राजान 
टपट अपन राज्य के मभी बुजुर्गों कौ बुलाया नीर पूछा 

क्या हमारे राज्य मे किरी ववडीउ्येट नाम का कौर आदमी ग्हता है?" 

हा, महाराज। वह दूनेपर नदी ऊ किनारे र्ता र 

“क्या उपाय किया जाण कि वह हमारे काम आ ममे?” 

उन समयन मितकर आपस मे रायमदरिरा छ्या। उमवे व्राद उनमे म 
सवमे अधिक उस्न ओौर अनुभव वँ धनी वृद्रजनो को उसके पाम भेजा गया। व 
उसकी ोपडी पर पहुचे , उन्दौने भोपडी का दरवाजा ख्रोला। उन मवका भव 
मे बुरा हाल हो रहा था। उन्होने देखा कि खतडीउधेड उनकी ओर पीठ रए 
जमीन पर वैठादै आग हायमे ही यार्ह खाते मुलायम वर्ता जा रहा ह। उन्दने 
उसे बुलाने के लिए खघारा। 

यलडीउधेड डर गया ओर वारह खाले एकमा चरचर करके फट गई । 
खलडीडधेड ने मुडकर देखा, वे लोग सिर भूुकाकर वोले “भाई, राजाने हम 
लोगो को तुम्हारे पास विनयपर्वक यह सन्देश देकर भेजा है कि ” ओर चलडीरधेड 
न उनकी ओर देखता है ओौर न उनकी वात ही सुनता है। उसे वडा गुस्सा आ 
रहा था कि उनकी वजह मे ही उसका इतना नुकसान हौ गया है। 

वे वृद्धजन फिर उससे विनयपूर्वक कहने लगे भौर घुटनो के वल घडे होकर 
भिन्नते करने ओौर गिडगिडाने लगे लेकिन खलडीउधेड उनकी कोई भी वात 
सुनने को तैयार नथा! वे लोग उसे देर तक मनाते, गिडगिडाते रहे भौर ज्व 
उसने उनकी एक न सुनी तो मायूस होकर वापस चते गए। 

अव क्या किया जाए? राजा उदास था ओर वृद्धजनो कौ अपनी हार का 
पछतावा था। 

इसके वाद यह तय किया गया कि नौजवानो को उसके पाम भेजा जाए 1 

नौजवान उसकी कोपडी पर पहुचे। ओर लगे प्रार्थना करने, गिडगिडान। 
पर खलीउधेड मुह्‌ लटकाए , नाक सुडसुडाता हुमा वैठा रहा , सुनी अनस्रुनी करता 
रहा। उसे उन खालो के फट जाने का इतना अफमोस जो था। 

अव राजा ने नन्दे-मुन्ने वच्चो को उसे मनाने के लिए भेजा । नन्हे-सुनने वच्चे 
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आए ओर प्रार्थना करने लगे। फिर जैसे ही वे घुटनों के वल खडे होकर रोने लगे, 
तो खलदीरधेड द्वित हो उठा। वह सुद भी रोने लगा। फिर आमू पोते हुए 
चोला 
“अरे, नन्हे-मून्नो । अव चुप हौ जाओ। तुम्हारी खुरी के लिए मै अजदहे 
से लद्गा। ” 
खलडीरघेड राजा के पासं आकर वना 
“ मुभे वारह्‌ पीपे राल ओौर वारह्‌ ठेले सन के दिलाओ।”' 
राजा ने राल भौर सन मगवा दिया। खलडीउधेड न सन को अपने शरीर 
पर खूब अच्छी तरह लपेटा ओर फिर मारी की सारी रालसे सन कौ सू भिगो 
लिया। फिर उसने चार मन की ततवार उठाई ओौर सृूषार अजदहै से भिडने 
चल पडा, 
“किरील, तुम मुभसे लडने आए दौ या दोस्ती करने ? ” अजदहे ने उससे 
पूा। 
“ तुभसे दोस्ती ? तुमसे लडने आया ह, दुष्ट 1 ” 
फिरक्याथा? दोनो भिड गएु- धरती कापने लगी। अजदहा लपककर अपने 
दातो सै भगहा मारता ओर किरील के दरीर से राल का टुक्डा उधेड लेता, 
फिर ये लपककर पटा मारता ओर सन का टुकडा नोच लेता । किरीत अपनी ततवार 
से अजदहे पर एेमा वार करता, किं उमे जमीन मे धसा देता। अजदहै के अग 
अग मे लपटे निकल रही थी, वह्‌ तीखी गर्मी से भुलसा जा रहा था। वहु जल्दी 
से दुनेपर नदी मे प्याम बुभाने ओर ठण्डा हीने कं निए भागा। इम वीच किरील 
खलडीरधेड ने फिर से अपने शरीर पर देर सारा सन लपेटा ओौर उस पर भली- 
भाति राल पोत दी। 
दृष्ट अजदहा नदी से निकलकर खलडीडधेड कौ ओर नपका तो उसने तलवार 
का जोरदार वार किया। अजदहा थोडा हटकर फिर लपका, इम वार रिरील 
ने सभलकर तलवार से लगातार कई वार किए! 
किरील अजगर के दात श्ट करता जा रहा था, वह विना म्के प्रहार पर 
प्रहार करता रहा , धुएु का वादल-मा उठने लगा, चिनगारिया उडने लगी । किरी 
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न दुप्ट अजदहे ए़ौ जलाकर व्वा कर दाता अने लोहार अपनी भरी मे सोद 
णना डानता है। इत्याकार अजदहा मुष्क मे मास ते गहा था। उमकं नीच 
धरती तक कगह गही थी आततायी मे भारमे दयी जा रही ची। 

टीलौ पर जमा लोग वत गने यह युद्ध देख रहे ये, हाथ वाघ प्रतीक्षा कर रटे 
ये कि अव आगे व्या होगा? तभी अजदहे ने तडफटाकर दम तोड दिया। लोगं 
किरील की वाहवाही करने लमे। 

सो गिरील ने अजददै को मार डाला ओर राजा की वेदी को दैत्य के चगुल 
से छुड़ाकर पिता को साप दिया। 


गेह 
यद क्टानी वदी पनी दै। पव साद पारे पपददे चवै म त्प षे) 
उन दिनो ष्क गव जादमी गिमी तलत सस्त कौ सौते नकर पषमे परिनारे 
खव पातन-मोपण करता था। पाि-पती के चाना उभ पो्वार पे षक केले भ्री 
था, पर ेतरा निग रि तिमी ममीमनल। पह दि भेर नेर तलत 
गवाया करना जीर अतायपर पर चैष रदता। भीमो स्ते पाना देती सो प 
मेम्रातेता जरया न मिलनामो भूया ल्ी नैशा रता पर्क [वी कलच 
उमे मनमय न था। उम, मपि माग पेर्ता भा 
मान्वाप वटे के लि परेषा रते। एक लि बदा पिता घोता 
"वदे, तेरी गािनी मे जी भर नुप ह। आरिर म मया करज तु हारौ 
छाती वा कटान गयाटै) गभी माद्राप भी मयं परर्ते ठै, कषम का 
दतै टे भैर तू मटग्गप्ती फण्ता दै! " 
यृढे मागाष देर तव दुगरी होते ग्ट, रेते गसपते सष । पर नई लानि प 
हेमा। एव दि दुद्िमा 7 कडा 
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“वावा, जरा ओौलाद का व्याल करो। लडका सयना हो गया है, लेकिन 
पशा काठ का उल्लू है। इसे कोई काम सीखने कं निए ही भेज दो शायद पराये 
लोग ही इसे कुष सिधा दे। "' 

पिता ने वेदे को सेत मे काम कण्ने भेज दिया। लडका वहा तीन दिन 
रहा ओर भाग खडा हा । फिर अलावघर पर वैठकी जमाकर मक्खिया मारने 
लगा । 

वृढे पिताने पुत्र कौ डाटा-फटकारा भौर उसे दर्जी के यहा काम सीखने के 
लिए भेज दिया । वहु दर्जी के यहासे भी भाग निकला। उसे लोहार ओर मोची 
का काम सीखने के लिए भी भेजा गया कोई भसर न पडा। लडका फिर भागकर 
घर आ गया भौर अपने पुराने अड अलावघर पर जा वैठा। पिता पृन मे परेशान 
हौ गया! आखिर अव क्या किया जाए? वूटे ने एक युक्ति मोची ओर लड़के 
से वोला 

^ ठहर, वच्चू, अव तुभे काले कोसो भेजे देता हू, वहा दूसरे राजा का राज 
है। देखता हू कि अव तू कमे मागता है?” 

वाप-वेदे चल पडे, थोडी देर चले या देर तक चतते रहै-यह तौ नही 
मालूम ! पर चलते-चलते वे एक काले वियाबान जगल मे जा पहूचे। वे थककर 
चूर हौ गए थे। अचानक उन्होने एक जला हा टरूठ देषा । वृढा सुस्ताने के लिए 
उस टूढ पर वैठ गया ओर वोता 

“ ओह , मे आज कितना थक गया हू) ” 

इतना कहते ही न जानै कहा से एक छोटा-सा वूढा , जिसके शरीर पर वैपनाह्‌ 
भ्र्रिया थी ओर घुटनो तक लम्बी, हरी दाढी हवा मे फह्रा रही थी , वहा आकर 
वोला 

“वोत, क्या चाहिए?" 
वूढा हैरान था यह्‌ अनौखा आदमी कहा से आ टपका, ओर वौला 
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“मेने तो तुम्हे नही बुलाया 
“कैसे नही बुलाया ? ट्ठ पर वैते ही तुमने कहा था *ओह्‌ 1 " 
हा, मै थक गया था। थकान के कारण मेरे मुह ये " ओह।' निक्त 
पडा ओर, भाई, तुम कौन हो? 

“मै जगल का राजा ओह्‌ हु। तुम कहा जा रहे हो?" 

“लडके को काम से लगाने या कोई हुनर सिखाने के लिए परदेश ले जा रहा 
ह शायद भले लोगो की सगत मे अक्ल की चार वाते मीख जाए, अपने गाव 
मे तो पडा-पडा वरवाद ही होगा। जहा-जहा इसे काम पर लगाया - भागकर 
चला आया। बस, दिन-दिन भर अलावघर पर वैठा रहता है। "' 

“चलो , इसे यही छोड दो , मेरे यहा काम करेगा आर दाऊर की वाते सीवेगा। 
वस, र्तं यह हे कि तुम साल भर वाद अपना वैटा लेने आगे ओर उसे 
पहचानकर ही घर ले जाओगे ~ अगर न पहचान पाए तो उसे मेरे यहा एक साल 
ओर चिताना होगा। बोलो, मजूर हे? 

“हा, मजूर दहै," वृढ वापने कटा । 

उसके वाद उन्होने एक दूमरे के हाय पर हाय मारा। अर इम तरह शत 
पक्की करके वृढे वापने वेटे को ओह के पास छोडा ओर अपने घर की ओर चल 
पडा। 

ओद्‌ उम लडये को एक दूमरी दुनिया मे ले आया। जमीन के नीचे पाताल 
लोक मे ओह का हरा घरथा। उस घरमे सव कुहरे रगकाथा घरवा 
दीवारे, रसोई, पतग, फर्नीनिर। यहा तव कि ओह कमी पत्नी ओर यच्च 
मी हरे ग्ग के थे) ओौर घर ये नोक्ग्-चाक्र भी इमी रग चे ये! आह 
ने नदे को टाया आर घराना लने वै तिण क्हा। उमे वहा हरे रग 
की गेटी जार ट्या शोरया चिताया गया। ओर जत्र उमने पानी पिया तौ 
वहमभीदटगा धा॥ 
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“ अच्छा, अव काम का वक्त हौ गया है। जाओ, जगल सै लकडी काट 
लाओ” 

लडका चल पडा। लकड़ी काटना तो दुर रहा, घास पर लेटकर खरटि भरने 
लगा। ओह जगल मे पहुचा, वहा उसने लडके को सोता हज पाया! ओह ने 
तुरन्त अपने नौकर को आवाज दी ओर लकडिया इकटरी करने के लिए कहा, फिर 
उसने लडके को लकड़ी के ढेर पर लिटाकर नीचे से आग लगा दी। 

वहु युवक जलकर भस्म हौ गया) ओह ने उस राख को हवा मे उड़ा दिया, 
मगर एकं कोयला राख मे गिर गया। ओह ने उस कोयले पर प्राण-जल छिडक 
दिया। पानी छिडकते ही वह लडका एसे उठ वैठा, जैमे कु हआ ही 
न हो। 

ओह ने उस फिर से लकंडी काटकर लने के लिए भेजा । वह्‌ फिर सो गया। 
ओह ने पहले की तरह आग जलाने का हुक्म दिया। जव आग दहकने लगी तो 
फिर उसे भाग मे भक दिया, राख हवा मे छितरा दी ओर कोयले पर प्राण- 
जल चछिडक दिया। युवक जीवित हो गया ओौर एक ठेसरा नौजवान वनकर निकला 
कि उसे देखते ही वनता था। ओह ने उसे तीसरी वार भी जलाकर राख कर दिया, 
फिर से कोयते पर प्राण-जल छिडका ~ इस तरह एक निखट्‌टू लडका एकं सुडौल , 
कर्मवीर नौजवान वन गया। वह॒ भी एसा, जिसके वारेमे न सोचा गया, न अनू- 
मान ही लगाया गया, सिर्फ परीकथाजोमे ही एसे नायको के रुप-गुण का वखान 
किया जाता है। 

इस तरह वह युवक साल भर तक ओह के घरमे रहा। उधर पिता अपना 
वेटा वापस लेने चल पडा। जगल मे उसी जले हुए दढ पर वैखकर वौला 

“ ओंह्‌ । ” 

ओह उस रूढ के नीचै से बाहर निकल आया 

“नमस्ते, दादा।'“ 
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“नमस्ते, ओह्‌। मै वेटे को लेने आया हु!" 

“ आभ , पहचानकर वेटे को ते जाओ । यदि उसे न पहचान पाए पो तुम्हारा 
वेद मेरे यहा एक साल ओर काम करेगा। 

वे दोनो हरे घर मे पहुचे! ओह ने एक चैला वाजरा विखरा दिया, दैखते 
ही देखते गौरैयो का भंड वाजरे पर टूट पडा। 

“जाग, अपने वेटे को पहचान ली!“ 

यूढा वाप अपने वेटे को दूढने लगा । सभी चिदधिया तो एक जैसी थी । वह्‌ वेटे 
को न पहचान पाया। 

“अव तुम घर जाओ,” ओह ने कहा । “ अभी साल भर तक तुम्हारा वेट 
यही रहेगा । " 

दूसरा साल आया। वृूढा ओह से मिलने चल पडा। जगल मे आकर उसी 
ठ्ठ पर वैठ गया 

५८ ओह 8 

यह सुनते ही ओह टूढ के नीचे से बाहर निकल आया। “आयो, अपने वेदे 
को पहचान लो।” यह्‌ कहकर ओह उस वृढे कौ अपने वाडेमे ले आया। व्हा 
सिर्फ भेडे ही भेडे थी। वृूढा वाप फिर अपने वटे को न पहचान पाया। 

“अव तुम घर जागो,” ओह ने कहा । “ एक साल ओौर तुम्हारा वेटा यही 
रहेगा । “ 

बूढा वाप दुखी हो गया। लेकिन करता भीतो क्या? र्तं ही एेसी थी। 
वृूढा घर लौट गया । 

तीत्तरा साल आया! चूढा फिर अपने वेटे को लेने चल पडा। वह जगल सै 
होकर चला जा र्हा था कि लगा एक मक्खी उसके कान के पासं भनभना रही 


है। 
चूढे ने हाथ हिलाकर उसे भगा दिया। लेकिन थोडी देर मे फिर वही मक्ी 
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वृ के कान पर आ वंटी। अचानक वटे के कान मे सुनाई दिया 

“ पिताजी, मै आपका पुन ह। ओह ने मुभे तरह-तरह की विद्याए सिखला 
दी दहे। मै यहा नजर वचाकर आपकी मदद करने आया हू। वह आपको 
फिर मुभ पहचानने के लिए कहैगा ओर व्हूत-से क्वूतगो को चारा चुगने 
के लिए छोड देगा। आप किसी कवूतर को न चुनिएगा, सिर्फ उसी कवूतर 
को पहचानकर चुन लीजिएमा, जो छती मे मिर गडाएु वैठा होगा ओर 
दाना नही चुग रहा होगा ।'' 

बृूढा सुदा होकर वेदे से थोडी देर ओर वतियाना चाहता था, लेकिन मक्खी 
भनभनाते हुए कही दूर उड गर्द। 

वृूढा जले हुए टूठ के पास पहुचकर बोता 

“ जोह । " 

ट्ठ के नीचे से ओह निकलकर वाहर आया ओर उसे पाताल लोक मे ले गया। 
उमे अपने हरे घरमे ले आया, जमीन पर दाना छ्ितिरा दिया ओर सारे कवूतर 
उसे जल्दी-जल्वी चुगने लगे। वे सारे के सारे एक जैसे लग रटे थे। 

“हा, तो अपनं वेटे को पहचान लो)” 

सभी कवूतर दाना चुगने मे लगे हुए थे, लेकिन एक कवूतर अपने प फुलाए , 
छाती भे सिर गडाए वेढा था ओर दाना नही चुग रहा था। 

“वह॒ रहा मेरा वेदा । ” 

“अच्छा, तो तुम बेटे को पहचान ही गए! अव तुम इसे ले जा सक्ते 
हो।" 

ओह ने उस कवूतर को पकड़कर अपनी वाई तरफ उडा दिया । ओर वह्‌ पलक 
भरपकते ही एसा पुर्तीला नौजवान वन गया कि वस देखते ही रह जाभो। वृूढा 
पिता सी सै उल पडा, वेटे को उसने सीने से लगाया, प्यार से चूमा मौर भख 
भरकर देखा । वेटा भी इतने दिन बाद पिता से मिलकर बहुत सुश हुआ । 
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पिता-पूत्र घर की राह चल पडे। वेटा अपने वारे मे वह्‌ सव वतलार्हाथा 
कि कैसे उसने तीन वर्प ओह के यहा चिताएु। 

“वटे, तुम तीन साल तक ओह के यहा रहै, लेकिन कोई कमाई नही हुई, 
हम लोग वैसे ही गरीव वने रह गणएु। लेकिन मुभ इमका कोई अफसोस नही । 
गनीमत है कि त्रु मही-मलामत वहा से लौट आया)" 

““ पिताजी , अफमौस मत करिए, मव ठीक हौ जाएगा। 

पिता-पुत्र चले जा रहे थे करि अचानक उन जगल मे जिकारी मिले, द्रुसर 
इलाके के जमीदार लोग लोमडी का दिकार करने आए थे। लडकेने भटे 
शिकारी कूतै का भेस वना लिया ओर पितामे वोला 

“जमीदार लोग तुममे शिकारी कुत्ते का सौदा करेभे। तीन सनै स्वल मे वेच 
देना, वस पटा न वेचना। '' 

यह्‌ कहकर वह खुद एक लोमडी कं पीठे भागा ओर उसे दवोच निया। 
रिकारी बृढे के पास भट से पहुचे । उनमे से एक नै कहा 

“वावा, यह्‌ तुम्हारा कृत्ता है?” 

“हा, मेरा दहै। 

“ लाजवाव कुत्ता है! उसे वेच डालो । ” 

“सरीद लो 1” 

“ कितने का वेचोगे ?" 

“तीन सौ स्वल मे, लेकिन पट्ट के विना दूगा।'' 

"वुक्ते के ष्ट मे कोन-सी घास वात है? इससे वद्या पट्टा खरीद लेगे। लौ, 
रकम सभालौ ओर कृत्ते को हमारे हवाले करो । ” 

शिकारी ने बुतता खरीदा भौर उसे लोमडी को पकडने के लिए छोड दिया 

लेविन वह लोमडी का दिकार करने के बजाय जगल मे कही गायव हौ गया। 
कुत्ता फिर से युवक वन गया ओर अपने पित्ता के पास आ पटुचा । 
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पिताने कटा 

“वेदा, सिर्फ तीन मौ ख्बलमे क्या होगा? यह तो ऊट के मुहुमे जीरा 
है। घर-गृहस्थी ओौर ऋोपडी की मरम्मत मे ही वर्च हौ जाएगा। लेकिन गुजारा 
करने के लिए क्या वचा?" 

““ पिताजी , चिन्ता न कीजिए। रास्ते मे अभी चिडीमार मिलेगे, वटेर का 
जिकार कर रहै होगे। मे वाज वन जाञ्गा ओर तुम मुभे उनके हाथ तीन सौ 
श्ल मे वेच देना , बस टोपी मत वेचना! “ 

वे मैदान पार करते हुए अपने धर चले जा रहे थे, इतने मे चिडीमार आ 
पहुचे । उन्होने वृढ के हाथ मे एक वाज देखा । एक चिडीमार ने कहा 

“वावा, इम वाजे को वेच डालो।" 

“खरीद लो।” 

“ कितने क्रा वेचोगे ?" 

“तीन सौ स्वल मे, लेकिन टोपी के विना द्गा।"' 

“हमे तुम्हारी टोपी नही चाहिए! हम इसके लिए मखमल की टोपी बनवा 
देगे। 

वृढे ने तीन सौ रूवल' लेकर बाज कौ वेच दिया । ओर फिर घर की राह चल 
पडा। 

जैसे ही चिडीमार-रिकारियो ने उस वाज को वटेरो पर छोडा, वह सीधे 
जगल मे उड गया ओर नीचे जमीन से टकरातै ही फिर वाका जवान वनेकर 
भट से अयने पिता कं पाम पहुच गया। 

पिता ने कहा 

^ हा, अव थोडा गुजर-वसर हौ जाएगा । " 

“ पिताजी, अभी तो कसर रह्‌ गई हे। जव हम लोग मेले के करीव पटुचेगे , 
मै घोडा वन जाऊगा ओर तुम मुफे वहा वेच देना। तुम्हे एक हजार सूवल मिल 
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जाएगे। वस , मेरी लगाम मतत वचना । "' 

वे दोनो मेले मे आ पटषे। बेटे ने घोडे का रूप धारण कर लिया। वह भी 
एसा चचल ओर फूर्तीला कि करीव आने मे डर लगे। वृूढा मुन्किल से उसकी 
लगाम सभाल रहा था, लगता था अभी हाथसेष्टूटी कि ष्ट्टी। घोडा सुमो से 
जमीन खोद रहा था। देखते ही देखते उस घोडे के इर्द-गिर्द खरीदार ओर तमारावीनं 
दकद्र होने लगे । घोडे का मोल-भाव शुरू हो गया। 

“ लगाम के चिना घोडे की कीमत एक हजार स्वल है। इससे कम मे न वेचू 
गा।'' 

“ घोडे की लगाम हमारे किस काम की। हम जरी के कामवाली वढिया लगाम 
खरीद लेमे," सौदागरो ने कहा। 

सौदागर पाच सौ स्वल देने लगे। लेकिन वृूढा अपनी जिद पर अडा रहा। 
अचानक एक काना जिप्मी वहा आकर मोल-भाव करने लगा 

“बोलो, इस घोडे का क्या लोगे?" 

“लगाम के विना एक हजार रूवल । ” 

“ वाप रे, इत्ता महगा ओर वह॒ भी लगाम के विना। यह लो पाच सौ स्मैल , 
लगाम समेत घोडा वेच दो । "' 

“रहने दो, हाथ न लगाना।” 

“अच्छा, चलो, छह सो स्वल ले लो।” 

वह जिप्सी मोल-भाव करता हुजा अपनी कीमत पर अडा रहा। जव सौदा 
नपटातो बोला 

“अच्छा, वावा, लो, एक हजार स्वल ही ले लो, वस लमाम के साव 
दे दे।" 

“नही, लगाम मेरी है।” 

“ भले आदमी , कही तुमने विना लगाम का घोडा भी विक्ते देखा है ? लमाम 
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के विनामे उसे तुम्हारे हाथ से लूगा कंसे?" 

“घोडा खरीदो यान परीदो-मं इसकी लगाम न वेचूगा।"' 

“अरे वावा, लगाम के पाच स्वल ओर दे दूगा। लाओ, घोडा मुभे 
दो1" 

बृढे ने सोचा “दो कौडी की लगाम के पाच स्वल मिल रहे है। नचिर 
उसे वेचने मे हूर्जहीक्यारहै?'' 

चृढे ने लगाम समेत घोडा वेच दिया। 

दोनो ने दाथ प्र हाथ मारकर सोदे की वात पक्की की। वृढा धर की ओर 
चल पडा। उधर जिप्मी खरीदार उचककर घोडे पर सवार हो गया। लेकिन यह 
जिप्मी कोई ओौर नही, सुद ओह था) उसने लडके कौ चक्मादे ही दिया। 
घौडा तीर की तरह उड चता। वह पडो से ऊपर ओर बादलो मे नीचे, हवा से 
वाते करता उडता चला जा रहा था। वह्‌ ओह को गिराने की कौमिदो कर रहा 
था, लेकिन उसे भिरा न पाया। 

ओर लो, वे सीधे धरती के नीचै, पाताल लोक मे जा पहुचे। घोडे को पेड 
से वाधकर ओह्‌ घर के अदर गया। 

“यह्‌ लौ, दौतान के वच्चे को पकड लाया, ” ओह ने अपनी पत्नी मे कहा । 
“शाम को इसे ले जाकर पानी पिला लाना।” 

शाम को ओह की पत्नी घोडे को पानी पिलाने नदी पर ले गर्ह। पानी पीते- 
पीते घोडा गहरे पानी मे उतरने लगा। ओह की पत्नी उसके पीषटे-पीषठे चली । 
उसे बरुरा-भला कह रही थी लेकिन वह्‌ था कि गहरे पानी मे उतरतादहीजा रहा 
था अचानक घोडे ने सिर भटका, लगाम ओौरत के हाय से टूट गई। घोडा 
पानी मे कूदा ओर कवर मछली वन गया । ओह की पत्नी चिल्लाने लगी, ओह 
भपटकर भागता हज आया, पलक भपक्ते पाडक मच्छ वन गया ओर 
लगा कव का पीछा करने। पाइकने कहा 
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प्यारी कवई, प्यामी कवर्ई, जरा मिर इधर तो धुमाओ, आज, दो वानं 
कर लै" 

लेकिन केवर ने उत्तर दिया 

मुभमे बात करनी है, तो बोलती जाम, मुभे तो भिर पुमाए विना ही 

सूनाईदेस्हाहे।"' 

वहत देर तक पादक मच्छ कवई का. पीटा कर्ता रहा । कवर छती भक 
गई । तभी उमने नदी कै किनारे एक आही स्नानागार देवा ! राजा की वेटी वहा 
नदि आई थी । कवई अव रक्नमणि जडी सोने की अगूढ बन गई ओौर राजकुमारी 
केषैरमे जा टकराई) राजकुमारी ने अगूठी देसी 

“ अहा , कितनी युन्दर अगूढी हे । ” राजबुमास ने उसे उठाकर बली म 
पटन लिया। 

धर लौटकर राजकुमारी न अमूढी की प्रशमा करते दए कहा 

^ पिताजी , देषिषए , मैने कितनी सन्दर अगूठी पटी पाई दै!” 

राजा उम सुन्दर अगूढी की कारीगरी ओर रतमणि देखकर मन ही मन वहू 
सुदा हुजा। 

ओह नै देखा कि कवईं म्ली अगूढी बनकर राजमहल मे पहुच सद द! 
-उमन भी आव दखा न ताव जौहरी का भेम बनाया ओर राजदरवार मे जा प्टूवा 

` महागजाधिराज की जयदो! गुस्ताखी माफहो, हुजूर। मे आपव द 
मे एक जण्गी काम मे आया हू मेहरयानी कण्वे 0 री मे कहकर भ 


अगृष्ी वापस दिनवा दीजिष्‌। मे उन अपने गजाय । र्हायािं वह 
अचानक मदी तट पर गिर गर! मुभे ह, चो वट्‌ मि 
1 श 


गजा ने गाजदुमारी कौ युना 
वटी, कह अगूढ तराप शरदो २ 
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राजकुमारी रोने ओर पैर पटकने लगी 

“ पिताजी, अगूटी म नही दरगी ! इसे मुह मागौ कीमत देकर खरीद लीजिए । 

ओह भी हार माननेवाला न या। वोला 

“ महायज , अगर यह्‌ अगूटी मेने अपने राजा कोन पहुचाई, तो म जिदा 
नही वचूगा । 

राजां वेटी को मनाने लमा 

दे दो, वेदी, क्यो हमारे कारण किमी को कष्ट पहुचे । 

“अगर णमा है तो लो!" राजकुमारी ने कहा। “यह अगूढ न तुम्हारी 
रहेगी ओर त मेरी!" 

ओर उसने अगूटी जमीन पर फेक दी! अगूढी गिरते ही मोती चन गर्द ओर 
हेर मारे मोती चारो तरफ विखर गए । लेकिन एक नन्हा-सा मोती लुका ओौर 
राजकुमारी के पास आकर उसके पैर तले दव गया। उधर ओह हस वनकर मती 
चुगने लगा। वीन-बीनकर मोती चुगता रहा, चुगता रहा । इस तरह उसने सारे 
मोती चग लिएु। वह चुगे हुए मोतियो के कारणं मुदिकल से चल परा रहा था। 
राजकुमारी के प॑र तले दवा हुआ एक मोती उसकी नजरो से वचा रह्‌ गया। षह 
मोती राजमहल बै फर्श पर लुढका ओर चुढकता-लुढकता वाज वनकेर हस पर 
टूट षडा। 

हस कापेटवैमेदहीषफटाजा रहा था। वह जान वचाने के लिए उड ने पाया। 
धर्‌ वाज ने हस पर अपनी पेनी चोच से तावडतीड करई प्रहार किएु। हस का 
वही दम निकल गया! इस तरह ओह के प्राण पवेरू उड गए। वाज धरती से 
ठक रायाः ओौर एक सूवनूरत नौजवान वन गया । पहली नजर मे ही राजकृमायं 
उमे भपना दिल दे वेल, उमे प्यार कने लगी) वह अपने पित्ता से वौली 


पिताजी , यह्‌ मुवक दही मेरा भावी पति हौ सकता है।-मै किसी ओर मे 
यादी नही कर्मी ! “ 4 


4 
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राजा तो नही चाहता था किः उमकी एूनो-मी सृकूमार वेटी कौ यादी एक 
मामूली युवक से हो। वह सोच मे पड गया, लेकिन करता क्या। राजवूमारी कं 
विवाह की वडे धूम-धाम मे तैयारिया होने लमी। मेहमानो के लिए निमतण भेज 
गए । तरह-तरह के पकवान ओर सेकडो तरह के व्यजन वनाकर सेयार किए गए। 
पेय की कमी न थी। राजवुमारी के विवाह की ेसी दाव हुई कि लोग उपे 
वरसो तक याद करते रहे । 

ओर नन्दै-मून्नो, मे भी उस दावत मे माजूद था। मनि भी बू छककर घाया। 
दाद ओर सोमरस तो इतना पिया कि मुट्‌मे न ममा रहा था। दादी पर वहन 
लगा। बहता रहा , वहता गहा ओर मेरी दादी उसी दिन मे मफेद हौ गई। 





लुढकनमटर 


यह्‌ वात बहुत पुरानी है। किमी गाव मे एक आदमी रहता था । उमके छह 
चेटे थे ओर एक वेटी । एकं दिने बेटे मेत जोतने के निए जाने लगे। उन्होने अपनी 
वहन से सेत्त पर खाना पहुचानि के लिए कहा । 

“लेविन तुम लोग येत मे किम जगह पर काम करोगे? मुभे तो मालूम 
नही,' वहन ने पूषछठा। 

भाद्यो ने उत्तर दिया 

^“ ठीक है। हम अपने धरसे वेत के उस छोर तक एक हलरेखा वना देगे , 
जहा हम सेत जोतेगे । तुम इस हलरेखा को देती हुई चली आना । ” 

यह कट्वर वे चेत की ओर चल दिए। 

म्रेत के पासं जयल मे एक भयानक अजदहा रहता था। उसने भाव्यो दरार 
वनाई गई हलरेखा को भिटाकर अपने घर कौ तरफ जागेवाली एक नई हलरेखा 
वना दी। वहन अल्योन्का अपने भाढयो क्रा खाना लेकर हलरेखा के महारे चलती 
गई । चलते-चलते वह्‌ अजदहे के अहाते मे पहुच गर्द, वहा अजदहे नै उमे पकड 
निया। 

शाम होने पर छहौ भाई अपने घर लौटे ओरमासे बोले 
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राजा तो नही चाहता था कि उसकी फूलो-सी सुकुमार वेटी की शादी एक 
मामूली युवक से हो। वह सोच मे पड़ गया, लेकिन करता क्या । राजकुमारी क़ 
विवाह की बडे धूम-धाम से तेयारिया होने लमी। मेहमानो के लिए निमतण भेजे 
गए । तरह-तरह के पकवान ओर सेकडो तरह के व्यजन वनाकर तैयार किए गए! 
पेय की कमी न थी) राजकुमारी के विवाह की दसी दावत हर्द कि लोग उपे 
वरसो तक याद करते रहे। 

आर नन्दे-मुन्नो , म भी उस दावत मे माजूद था। मैने भी सूव छककर वाया । 
शहद ओर सोमरस तो इतना पिया कि मुह्‌ मे न समा रहा था। दादी पर बर्ह 
लगा। वहता रहा , बहता रहा ओर मेरी दाढ़ी उसी दिन से मफेद हो गरई। 





लुढकनमटर 


यह वात बहुत पुरानी है किसी गाव मे एक आदमी रहता था। उमके ह्‌ 
वेटे थे ओर एकं वेटी । एक दिन वेटे वेत जोतने के लिए जाने लगे। उन्दने अपनी 
बहन से सेत पर खाना पहुचाने के लिए कहा । 

“लेकिन तुम लोग सेत मे किस जगह पर काम करोगे? मुके तो मालूम 
नही , ” वहन ने पृ्छा। 

भादयो ने उत्तर दिया 

“ठीक है। हम अपने घरसे वेत के उस छोर तक एक हलरेखा वना देगे, 
जहा हम गेत जोतेगे । तुम इम हलरेखा को देखती हुई चली आना । ” 

यह्‌ कहकर वे रेत की ओर चल दिएु। 

खेत के पास जगल मे एक भयानक अजदहा रहता था। उसने भाइयो दारा 
वनाई गई हलरेखा को मिटाकर अपने धर की तरफ जानेवाली एक नई हलरेखा 
वना दी। वहन अल्योन्का अपने भादयो का खाना लेकर हतरेखा के सहारे चलती 
गई । चलते-चलते वहु अजदहै के अहाते मे पहुच गई, वहा अजदहै ने उमे पकड 
लिया। 

शाम होने पर टो भाई अपने घर लौटे ओौरमामे वोते 
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^ हुम दिन भर हल चलाते रहे , सेत जोतते रहे आर तुमने हमारे लिए खाना 
तक नही भेजा 1 

“भेजा कैसे नही ? तुम्हारा खाना लेकर अल्योन्का गई थी! मै तौ यह्‌ सोच 
रही थी करि वह तुम लोगौ के साथ दही घर लौटेगी। कही मेरी विटिया रास्ता तो 
नही भटक गई?" 

“हम जाकर उसे दूढ लाते है,” भाद्यो नै मासे कहा। 

इस प्रकार वे छो भाई अजदहे की वनाई हलरेखा पर चतकर अजदहे के यहा 
पट्च गए । उनकी बहन वही पर ी। 

“ मैरे प्यारे भाइयो , अभी अजदहा उडता आएगा । कहा छिपाऊ तुम्हे मै ? 
वह॒ तो तुम्हे खा जाएगा ।” वहन ने दुखी होकर कटा । 

अभी यहु वात छत्मभीनत दहो पाई थी कि फुफकारता हुमा अजदहा आ 
पहुचा। 

“यहा तो मानुप गन्ध आ रही है!” अजदहे ने एुफकारते हुए कहा । “ क्यो 
रे, जवानो, दोस्ती करने आए हौ या दुश्मनी ?"" 

“ दुहमनी । ^ वे एक स्वर मे चिल्लाए। 

“तो फिर आय, लोहे के पलिहानमे ही फैसला होमा!" 

वे लोहे के खलिहान मे पुव गए । लेकिन यहं लडाई भटपट खत्म हो गरई। 
अजगर के पह्े ही वारमे वे चारो खाने चित्त हो गए ओर फौलादी खलिहान के 
फर्शमे जा धमे। अजदहे ने उन्दै बाहर निकाला तौ उनका दम फूल रहा था। 
उनमे थोडी जान थी। अजदहे ने उन्हे एक काल-कोठरी मे फक दिया। 

माता-पिता अपने बेटो की वापसी का इन्तजार करते रहै , एक-एक पलल उनकी 
वाट जोहते रहै । पर वे घर वापम न लैटे। 

एक वार मा नदी पर कपडे धोने कं लिए गई । रास्ते मे उसने णक नन्हे 
मटर के दाने कौ लुढक्ता हआ देखा । उसने मटर वै दाने को उठाकर घा लिया। 

थोटे समय वाद उनके घर मे एक वेटा पैदा हृगा। माता-पिता नेवेटे का 
नाम रखा लुढकनमटर। 
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^ 


समय वीततता गया। वेटा वडा होने लगा। कम उश्नमे ही वह्‌ सूव वडाहौ 
गया। 

एक दिन लुढकनमटर अपन पिता के साय मिलकर कुञा खोद रहा था। पिता 
पतर काफी गहराई तक खोदते रे , मेहनत करते रदे । अचानक वीच मे एक भारी 
भरकम चदान आ गरई। पिता चछ्रान को योदने ओर उठाने मे मदद लेने के लिए 
लोगो को चलाने गए \ लेकिन मददगासो के आने से पहले ही लुदकनमटर काम मे 
जुट गया ओर उमने चट्ान को उठाकर बाहर फक दिया । लोगो ने वहा पहुचकर 
देया तौ दग रह्‌ गए \ उसकी अपार दाक्ति से डर गए ओर उन्होने उसे मार 
डालने का निर्णय कर डाला। इस वीच लुढकनमटर ने एक ओर करिश्मा कर 
दिष्वाया । उसने चद्ान को उठाकर हवा मे ऊपर उछला ओर पलक भप्त 
ही हाथ पर रोक लिया। लोगो ने जव उसकी ताकत का एेसा चमत्कार देवा 
तो वे भाग खडे हुए। 

पिता-युन फिर से जमीन ोदने लगे। वे लगातार खोदते चले जा रदे थ। 
अचानक उन्दे लोहे का एक वहत वडा दुकडा मिला । लुदकनमटर ने उसै बाहर 
निकालकर छिपा दिया। 

एक दिने लुढकनमटर न अपने माता-पिता मे पृष्ठा 

“ क्या मेरे कोई भारई-वहन नही थे ?" 

“बेटा, कभी वुम्हारी एक वहन थी ओर छह भाई। सूव हटकर भौर 
जवान " माता-पिता ने लुढकनमटर को सारा किस्सा कह सुनाया। 

“अच्छा तो मे उन्हे खोजकर लाता हू,” लुढकनमटर ने कहा। 

माता-पित्ता ने अपने इम बेटे को वार-वार स्क्ने को कहा ओर मिन्नत 
की1 

“वटे, तुम वहा मत जाओ! तुम्हारे भाई भी गणये ओरवेष्ट वे ष्ट 
लौटकर नदी आए तुम तो विल्कुल अकेतै हौ। तुम दुव्मन का मुकावली कमः 
वर मुवि? त 

“नही, मै ज्र जाऊगा। अपने भाई-बहन को वदसे षटुडाकर लाऊगा । 
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उसने लोहि का वह टुकडा उठाया जो जमीन खोदते समय मिला था ओर 
उसै लेकर लोहार के यहा जा पहुचा । 

^ मुभ सूव वडी तलवार वना दो, ” उमने लोहार से कटा । 

लोहार नेः सूब वडी ओर भारी-भरकम तलवार वना दी! वहु इतनी वजनी 
थी कि करई लोग उसे उठाकर लौहारसाने सै बाहर लाए। लेकिन लुढकनमटर 
मे उसे सहज ही उठाया, उसकी मूठ पकडकर हवा मे लहराया ओर सूव ऊपर 
उछाल दिया। फिर पिता से वोला 

“मै अव सोने जा रहा हु। वारह्‌ दिन वाद जव तलवार उडकर वापस आ 
जाए तव मुभे जगा देना) '' 

वह वारह्‌ दिन तक गहरी नीद सोता रहा । तेरहवै दिन वह्‌ तलवार सनयनाती 
हुई नीचे उतरती दियलाई दी। पिता ने नुदक्नमटर को जगाया। प्र ने नीदः 
से जागते ही मुदरी ऊपर उठाई । तलवार उसकी मुदरी से टकराकर दो दुक्डे हो 
मई ओर जमीन पर गिर पडी। 

“ठेसी तलवार भला किस काम आएगी? मे अपनी वहन ओर भादयो की 
खोज के लिण यह्‌ तलवार नही ले जा सक्रता। कोई दूसरी ही तलवार होनी चा- 
हिए , ” लुढकनमटर ने कहा । 

खण्डित तलवार लेकर वह फिर लोहार के पास जा पटटुचा) 

“ सूनो, इस टृटी तलवार मे फिर एकर नई तलवार वना दो, जो मेरे मन 
माफिकि हो)" 

लहार न ओर बड़ी तलवार वना दी। लुढकनमटर ने फिर उसे आकाश की 
ओर उषछठाला ओर पुन वारह दिन के लिए गहरी नीद मो गया। तेगहवे दिन वह 
तलवार सनसनाती , आवाज करती नीचे की ओर उतरती दिखलाई दी। धरती 
थर-थर कापने तगी। लुढकनमटर को जगाया गया, वहु उछलकर खडा हो भया । 
उसने भपनी मही ऊपर उठाई , तलवार उममे आ टकराई, मगर पहले की तरह 
टूटी नही , वस जरा-सी मुड जरूर गरई। 

“हा, यह तलवार मेरे काम की है। इसे साथ लेकर बहन-भादयो को खोजने 
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जा सकता हू। मा, रास्ते के निए गेदिया बना दो भौर रस्कः तैयार कर दो 
मुभ कटपट यहा से चल देना होगा । ” 

उसने वह तलवार ली, रम्क रखकर अपने माता-पिता से विदा लो भौर 
निकल पडा। 

वह अजदहे की वनी हलरेखा पर चल दिया जो तव तक काफी मिट चुका 
अा। चलता-चलता जगल मे जा पहुचा। जगल मे काफी देर तक चलता र्हा, 
आगे बढता रहा । इस तरह एक वहुत वडे अहाते तक पटच गया । अहाता चहारदी 
वारी से धिग हुमा था। उमे पाग करके ह णक विद्यात महल मे जा 
पट्चा। वहा उसे अजदहा तो नही मिला। पर वहन अल्योन्का मे मुलाकात 
हो गरई। 

“नमस्ते, स्प की रानी!” 

“ नमस्ते , साहमी नोजवान । तुम यहा किसलिएु आए हो ? अजदहा अभी 
आकर तुम्हे खा जाएगा।'' 

“द्वायदन खा पाए। लेकिन यह तो वताओ कि तुम कोन हो?" 

“मै अपने माता-पिता की इकलौती वेटी थी । अजदहे ने मुभे कद कर लिया। 
मेरे छह भादयो ने मिलकर अजदहे का मुकावला करना चाहा, मु कैद से टाने 
की कोजिग की। पर वे नाकामयाव रहे।'' 

“मगरवे हे कहा?" 

“ अजदहै ने उन्दे कान-कोठरी मे डाल रखा हे। मे तो यह भी नही जानती 
किवे जिन्दादहेया मर गए्। 

“शायद मे तुम्हे कैद से घयुंडा सकू्‌।  लुढकनमटर ने जवाव दिया। 

“ तुम्हारी विसात क्या? जव मेरे छह भाई मु आजाद न करा पए मुभे 
अजदहे की केदमे न द्टुडा पाए, तो भला तुम अकेले उसका क्या मुकावला कर 
पाओमे । '" 

^एेमी भी क्या बात हे?" लुढक्नमटर ने उत्तर दिया। 

वहु खिडकी पर वैठकर अजदहे का इन्तजार करने लगा । 
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इसी वक्त अजदहा वापस लौटा। वह जोर-जोर से नाक सुडसुडाता हु 
बोला 

“यहा तौ मानुप गन्ध आ रही है!” 

^ बेशक तुम्हे मानुप गन्ध आ रही होगी - मै जो यहा पर मौजूद हू , ” लूढकन- 
मटर ने कहा। 

“अहा, तो तुम हो यहा वोलो, तुम क्या चाहते हो, दुदमनी या 
दोस्ती ?"" 

“ वेशक दुदमनी । तुमसे तो लडने आया ह। दोस्ती कैसी ?” लुटठकनेमटर 
नै तपाक से जवाव दिया। 

“ तो फिर चलो लोहे के खलिहान मे। अभी फेमला हुजा जाता है । ” 

“चलो, चलते है! 

वे तोहे के खलिहनि मे जा पहुचे । 

“चलो, प्रहार कये! अजदहे ने कहा । 

“नही , पहल तुम्हे करनी है । ” लुढकनमटर ने जवाव दिया । 

अजदहे ने लुढकनमटर पर भरपूर वार किया। वह टखनो तक लोहे के खरलिहान 
के फर्म जा धसा। लेकिन लुढकनमटर तुरन्त बाहर निकल आया । उसने अपनी 
तलवार लहराते हए अजदहे पर जवावी हमला किया। नजदहा धुटनौ तक अदर 
धस गया। लोहे के फर्या से बाहर निकलकर अजदहे ने लुटढकनमटर पर हमला 
किया ओर बहु भी घुटनो तक फर्म धस गया! अव जो लुढकनमटग ने हमला 
किया तो अजदहा कमर तक फर्श मे धस गया। लुटकनमटर ने तीमगा प्राणघातक 
हमला क्रिया ओर अजदहा वही का वही देर हौ गया। 

तव वह्‌ काल-कोठरी की ओर गया। काल-कोठरी गहरी अर अन्यकारमय 
थी! उसने अपने भाडयो कौ वहा मे वाहर निकाला। वे लोग मुष्किनिमेमामनल 
पा रहे ये, अन्तिमं घडिया गिन रहै थे) लुटकनमरयर अपने छट भाद्यो भौर यहन 
अत्योन्का कौ साथ लेकर घर कयो चल दिया । उने सोने-चादी मे भगण्पूर उन खनाने 
को भी अपने साथ ममेट लिया जो अजदहे वे धरमे जमा या। 
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लुढकनमटर नै उन लोगो को यह्‌ नही बताया कि वह्‌ उनका ही सगा भाईदै। 
वे कव तक चलते रहै , कितना लम्बा सफर तय करते रहे , यह को नही जानता। 
रास्ते मे वे एक वलूत वृक्ष के नीचे आराम करने वैठे। लुढकलमटर अपने दुर्मन 
के साथ हुए युद्ध मे थककर चूर हो चुका था। वह॒ शीघ्र ही गहरी नीद सौ गया। 
इस वीच उसके छो भाडयो ने आपस मे सलाह कौ 

"लोगो को जव यह पता चलेगा कि हम टो मिलकर अजदहै को नही मार 
पाए ओर इसने अकेले ही उसे मार डाला, तो वे हमारी घिल्ली उडाएगे भौर 
अजदहे का वेशकीमती खजाना भी यही हथिया लेगा। ” 

बे देर तक सोच-विचार करते रहे। आचिर उन्होने फैसला कर ही डाला 
इस ममय वह नीद मे वेहोश था। हमे तुरन्त छाल की रस्सी बना लेनी चाहिए। 
फिर उसे वलूत वृक्ष से वाध देगे। वह इमे तोडकर भाग नही पाएगा। वस , इम 
तरह दरिदे उसे पा जाएगे । उन्होने जो मोचा, वह्‌ कर भी डाला। वे सोते हए 
लुढकनमटर को पेड के माथ वाधकर घर की ओर चल दिषए। 

लुढकनमटर गहरी नीद सोता रहा । वह इस कदर वेमवर था कि उमे कृष 
पता न चला। दिन भर सोया, रात भर मोया ओर जव नीद बुली तो मुद कौ 
पेट के माथ वधा पाया । उसने जेमे ही एक कटका दिया , वलूत जड समेत उघड 
गया। यलूत वृक्ष को कन्धरे पर उठाकर वह धर कौ तरफ चल दिया। भोपडी वं 
करीव पहुचक्ग उमने अपने भाइयो को मामे यह्‌ पूते हुए सूना 

मा, क्या हमारा कोई ओर भी भाई हुआ था?" 

“हा, यह मच दहै। मेरे उम वेटे का नाम लुढकनमटर है। वह दी बुम्दे बैद 
मे ुडानै गया या।'' 

वे गोले अं 

"हम -नोगो ने अपने भाई को ही वाध दिया। अभी जाकर उसे यौना 
टोगा।" 

तेयिन -ुटवनमटर ने जतूत वृक्ष को वन्धो मे उठाकर ऋोपडी पर पर्व 
दिया ~ म््ोपडी चक्नाचूर होने-टोने गह गई। 
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^“ सभालो अपना घर, लानत हं तुम्हे । ” उसने कहा। “अव मै चला दूनिया 
का चक्कर लगने।'' 

ओर तलवार कन्ध पर रखकर वह निकल पडा। 

वह चलता गया, चलता गया। आखिर उसे दौ पहाड दिखाई दिए, एक 
दाई ओर, दूसरा वाद भोर। उनके वीच एके आदमी अपने हाथ-पैर उन पर 
टिकाए खडा था ओर उन्हे अलग कर रहा था। 

^ नमस्ते ! “ 

“ नमस्ते 1 “ 

^ तुम यह क्या कर रहे हो, भले आदमी ?" 

“ पर्वतो को चिसका रहा हु ताकि रास्ता बनाया जा सके।' 

“ओर तुम कटा जा रहे हो? 

अपनी किस्मत आजमाने । "' 

“मेरा भी इरादा यहीहै। तुम्हारा नाम क्या है?" 

^ पर्वतपलट । ओर तुम्हारा?" 

“ लुढकनमटर । चलो , साय-माथ चलते है 1 ” 

“चलौ, चलते टै) ' 

फिर क्या, वे साथ-माय चल दिएु। वे चलते रहे, चलते रहे किः अचानक 
न्दे जगल मे एक आदमी दिखाई दिया 1 वह वलूत के पेडो को गाजर-मूली की 
तरह उखाडता चला जा रहा था। वस , हाथ हिलाता ओर पेड जड ममेत उग्टकर 
जमीन पर गिर पडता। 

“नमस्ते । ” 

^“ नमस्ते 1 " 

^ तुम यह्‌ क्याकर रह्‌ हौ, मले आदमी?" 

“पेडो को उखाड रहा ह ताकि रास्ता वनाया जा मवे।"' 

“भौर तुम जाक्ारहे टौ?" 

^ अपनी पिस्मत आमाने। 
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“हमारा भी इरादा यही है। भाई, तुम्टारा नाम कया है?" 

“ वलूतउवाड । ओर तुम्हारे नाम 2 

“ सुढकनमटर ओर पर्वतपलट । चलो , हम साय-माय चलते है ! ” 

“चलो , चलते है । ” 

बे तीनो साथ-माय चलने लगे। चलते गे, चलते रटे, अचानक उन्दे नदी 
किनारे सूब लम्बी-सी मूष्ोवाला एक आदमी यडा दिखाई दिया। जैमे दी वह 
अपनी मू एेखता वेमे ही नदी की धारा दो हिम्मो मे वट जाती। नदी के वीचोवीच 
पानी थम जाता, रास्ता वन जाता ओर ऽम राम्ते मे होकर नदी कौ पार क्य 
जा सकता था। 

^“ नमस्ते ! ” तीनो ने एकसाथ कहा । 

नमस्ते 1 " 

“तुम यह क्या कर रहे हौ, भले आदमी?" 

“नदी पार जाने के लिए पानी को रोक रहा हु!” 

“तुम जा कहा रहे हो?" 

"“ अपनी किस्मत आजमाने । ” 

^ हमारा भी इरादा यही है। तुम्हारा नाम क्या?" 

“ नदीपकड । ओर तुम्हारे नाम? 

^ लुढकनमटर , पर्वतपलट ओर वलूतउयाड । चलो , हम ॒साथ-माय चलते 
हं 1 

“चलो , चलते दै1“ 

वै चारो साथ-साथ चल दिए। रास्ता आसानी से तय होता रहा ~- पर्वतपलट 
मार्गं मे आनेवाले पहाडो को एक तरफ धिसका देता, वलूतउखाड भिनटो मे जगल 
साफ करके रास्ता बनाता ओर नदीपकड रास्ते मे पडनेवाली नदी की धारया कौ 
रोककर वीच से रास्ता वना देता। 

इस तरह रात-दिन चलते-चलते वे एक जगल मे पहुचै । उन्दने वहा पर ५ 
भोपडी देखी । जव वे अन्दर गए तो कोपडी खानी थी। 
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“ यहा रात चित्ताई्‌ जा सकती है, ' लुढकनमटर ने कहा । 

रात भर वै ोपडी मे रहे। ओर अगले दिन सुबहु लुढकनमटर ने कहा 

“ पर्वतपलट , तुम यहा व्हरो , खाने का इन्तजाम करो ओौर हम तीनो दिकार 
करने जा रहे हं)” 

फिर वे तीनो शिकार पर चले गए) पर्वतपलट ने खाना वनाया ओौर उसके 
वादे दम मारने के लिए सो गया। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया 

“दरवाजा खोलो । ” 

“तू कोई राजा-महाराजा नदी कि मै दरवाजा खोलू , सुद खोल ले । ” पर्वतपलट 
ने लेदे ही लेटे जवाव दिया। 

दरवाजा घुल गया! फिर वही आवाज सुनाई पडी 

^ मुभ उठाओ, दहतीज को पार कराओ।"' 

“तु कोद राजा-महाराजा नही, खुद ही दहलीज पार कर लै!" पर्वतपलट 
ने जवाब दिया। 

तुरन्त एक टोटे-से वृढे ने दहलीज पार की। यह वृहदा था तौ छोटा-मा, 
पर उसकी दादी सू लम्बी थी। जव वह्‌ चलता था तौ उसकी दाढी दूर तके जमीन 
पर धिसटती चली जाती थी । इस वृढ ने पर्वतपलट के सिर प्र हाय मारा, उसके 
बालो कौ लट को पकडा गौर उसे दीवार मे लगी खूटी पर राग दिया। दमक 
वाद वह खाने पर टूट पडा ओर जौ कुष्ठ वना था, वह्‌ सव खा गया। पीने के 
लिए जो कु था, उसे भी सुडक गया । इस तरह खा-पीकर चलता वना । 

सूटी पर लटका हुआ पर्वतपलट देर तक छटपटाता , हाय-पाक मारता , टूटने 
की कोरि करता रहा। आखिर वालो की लट खोकर वह मुद को ्युडा पाया, 
फिर से खाना वनाने लगा। अभी व्ह खाना वनाभीन पाया था कि उसके साथी 
दिकार से लौट आए। 

“अरे, अभी तक खाना नही वना?" 

“मुभे नीद आ गई थी," पर्वतपलट ने जवाव दिया। 

सवने खाना खाया ओौर सो गए। अगले दिन सुवह लुढक्नमटर नै कहा 
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“यहा रात विताई जा सकती है, ” लुढकनमटर ने कहा । 

रातत भर बे फोपडी मे रहे। ओर अगले दिन सुवह लुढकनमटर ने कटा 

“ पर्वतपलट , तुम यहा ठहरो , खाने का इन्तजाम करो ओर हम तीनो शिकार 
करने जा रहे है। 

फिर वे तीनौ शिकार पर चले गए । पर्वतपलट ने खाना बनाया ओर उसके 
याददम मारने के लिए मौ गया। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया 

^“ दरवाजा घखौलो। " 

“त्रु कोई राजा-महाराजा नही कि मे दरवाजा बोलू , खुद घोल ले । ” पर्वत्तपलट 
ने लेटे ही लेटे जवाव दिया। 

दरवाजा खुल गया । फिर वही आवाज सुनाई पडी 

“ मुभे उठाओ, दहलीज को पार कराओ। ' 

“तरु कोई राजा-महाराजा नही, सुद ही दहलीज पार कर ले।" पर्वतपलट 
ने जवाव दिया । 

ठुर्त एक छौटे-े चृूढे ने दहलीज पार की। यह वृूढा था तो छोटा-सा 
पर उमकी दाढी सूव लम्बी थी । जव वह चलता था तो उसकी दाढी दूर तक जमीन 
पर पिसटती चली जाती थी। इस वृढ ने पर्वतपलट के सिर पर हाय मारा, उसके 
वातौ कौ लट को पकडा ओः उसे दीवार मे लगी खूटी पर टाग दिया। इसके 
वाद बह खाने पर टूट पडा ओर जो कुठ वना था, वह सव ला गया! पीने के 
लिएजो कृथा, उसे भी सुडक गया । इस तरह खा-पीकर चलता वना । 

षूटी पर लटका हुआ पर्वतपलट दैर तक छटपटतिा , हाथ-पाव मारता, टूटने 
कौ कोदिदै करता रहा । आसिर बालौ की लट खोकर वह सुद को घयुंडा पाया, 
फिर से घाना बनाने लगा। अभी वह खाना वना भीन पाया या करि उसके साथी 
शिकार से लौट आष्‌। 

"अरे, अभी तक खाना नही वना?" 

" मु नीद आ ग थी, ” पर्वतपलट ने जवाव दिया । 

सवने घाना खाया गौर सो गए। अगले दिन मूवहु लुढकनमटर ने कहा 
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“हमारा भी इरादा यही है। भाई, तुम्हारा नाम क्या है?" 

“ वलूतउखाड । ओर तुम्हारे नाम?" 

"“ लुढकनमटर ओर पर्यतपलट । चलो, हम साथ-साथ चलते द।'' 

“ चलो , चलते है । ” 

वे तीनो साय-माथ चलने लगे। चलते रहे, चलते गहे, अचानक उन्हे नदी 
किनारे सव॒ लम्बी-सी मूषोवाला एक आदमी खडा दिारई दिया। चैते टी वह 
अपनी मूष एेठता वेसे ही नदी की धारा दो हिम्मो मे वट जाती नदी के वीचोर्वाच 
पानी थम जाता, रास्ता वन जाता ओर इम रास्ते मे होकर नदी को पार क्या 
जा सकता था। 

“ नमस्ते । ” तीनो ने एकसाथ कहा । 

“नमस्ते 1 "! 

“तुम यह क्या कर रहे ही, भले आदमी?" 

“नदी पार जाने के लिए पानी को रोक रहा हु।"' 

“तुम जा कहा रहे हो? 

अपनी किस्मत आजमाने। "' 

“हमारा भी इरादा यही हे। तुम्हारा नाम क्या हे?" 

“ नदीपकड । ओौर तुम्हारे नाम? 

* लुढकनमटर , पर्वतपलट ओर वलूतउखाड । चलो, हम साय-माथ चलते 
हे!" 

“चलो, चलते हे।” 

वे चारो साथ-साथ चल दिए! रास्ता आसानी से तय होता र्टा-- पर्वतपलट 
मार्ग मे आनेवाले पहाडो को एक तरफ खिसका देता , वलूतउखाड मिनटो मे जगल 
साफ करके रास्ता वनाता ओर नदीपकड रास्ते मे पडनेवाली नदी की धारा को 
रोककर वीच से रास्ता वना देता। त 

इस तरह रात-दिन चलते-चलते वे एक जगल मे पटच । उन्होने' वहा पर एक 
भोपडी देखी । जव वे अन्दर गए तो भोपडी खाली थी। 


152 


“यहा रात विताई जा सकती ह , ” लुटढकनमटर ने कहा । 

रात भर वै कोपडी मे रहै। ओर अगले दित सुबह लुढकनमटर ने कहा 

“पर्वतपलनट , तुम यहा ठहरो, खाने का इन्तजाम करो ओौर हम तीनो दिकार 
करने जा रहै है।'' 

फिर वे तीनो गिकार परर चले गए। पर्वतपलट ने खाना वनाया भौर उमके 
चाद दम मारने के लिए सो गया। अचानक किमी ने दरवाजा खरखटाया 

“ दरवाजा खोलो 1 

“तर कोई राजा-महागाजा नही कि मे दरवाजा खोलू , सुद खोल ले ) " परवेतपलट 
नेेटे ही लेटे जवाव दिया। 

दरवाजा खुल गया । फिर वही आवाज सुनाई पडी 

“मु उठाओ, दहलीज को पार कराओ। ' 

“तरु को राजा-महाराजा नही, मुद ही दहलीज पार कर ले!" पर्वतपलट 
ने जवाव दिया। 

कुरन्त एक छोटे-से वृदे ने दहलीज पार की। यह वृढा था तौ छोटा-मा, 
पर उमकी दादी सूव लम्बी थी । जव वह्‌ चलता था तो उसकी दाढी दर तक जमीन 
प्र धिमटती चली जाती थी! इस वृढे ने पर्वतपलट के सिर पर हाथ मारा, उसके 
वालो की लट को पकडा जौर उसे दीवार मे लगी दूटी पर टाग दिया । इसके 
वाद वहु छाने पर टूट पडा भौर जो कृ घना था, वह सव खा गया। पीने कफे 
लिए जोकुछया, उसे भी सुडक गया । इस तरह खा-पीकर चलता वना। 

चटी पर लटका हुआ पर्वतपलट देर तक छटपटाता, हाय-पाव मारता, षूटने 
की कोरिदौ करता रहा । आविर वालो की लट खोकर वह॒ बुद कौ ष्टुडा पाया, 
फिर से खाना वनाने लगा। अभी वह खाना वना भीन पाया था कि उसके साथी 
शिकार से लौट आए। 

"अरे, अभी तक खाना नही बना?” 

“मुभे नीद आ गरं थी,” पर्वतपलट ने जवाव दिया 

सवने खाना खाया ओौर सो गएु। अगले दिन सुबह लुढकनमटर ने कहा 
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वनूतञखाड आज तुम घर पर ग्होगे ओर ल्म तीनो गिगरार पर 
जाण्गे 1 ' 
ये तीनौ लिकार पर चले गए इधर वलूतञ्खाड न खाना उनाया, उसकं वाद 
दम मारने के लिए मो गया। अचानक किमी ने दरवाजा खटघटाया 
“ दरवाजा खोलो ! "' 
“तू कोई राजा-महाराजा नही कि मे दरवाजा घोलू । ” वलूतउखाड ने जवाब 
दिया । 
फिर वही आवाज मुनार्ई पडी 
“ मुभ उठाओ दहलीज को पार करा । ” 
“तू कोई राजा-महाराजा नही, सुद ही दहलीज पार कर ले।" 
एक छोटे-से वृढे ने दहलीज पार की। यह वृूढा था तो छौटा-मा, प्र 
उसकी दाढी बूब लम्बी थी । जव वह चलता था तो उसकी दाढी दूर तक जमीन 
पर धिसटती चली जाती । इम छोटे-से वृढ ने वलूतउलाड के सिर पर हाय मारा! 
उसके वालो की लट को पकडा ओर उमे दीवार मे लगी बूटी पर टाग दिया। 
इसके वाद चह खाने पर टूट पडा भौर जो कु बना था, वह सव खा गमा। पीन 
के लिए जो कुछ था, उसे सुडक गया । इस तरह खा-पीकर चल दिया । 
खूटी पर लटका हुमा वलूतउखाड देर तक छटपटाता, हाथ-पाव मारता , 
टन की कोरिदो करता रहा । थोडी देर वाद सूटी से षछूटकर नीचे गिर पञ, । 
वह फिर से खाना बनाने लगा। अभी वह॒ खाना वना भीन पाया था किं उसके 
दोस्त दिकार से वापस लोट आए। 
अरे अभी तक खाना नही वना? 
^ मुके नीद आ गई थी,” वलूतउखाड ने जवाव दिया। 
पर्वतपलट मौन खडा रहा - वह तो सारी असलियत कौ जानता था। 
तीसरे दिन नदीपकंड की वारी आई । उस रोज भी यही घटना घटी। 
लुढकनमटर ने कहा 
“ तुम सव खाना पकाने मे वेह॒द सुस्त ओर निकम्मे हो । सैर, कल तुम लोग 
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जिकार खेलने जाओगे ओर घर का काम मे देखूगा। " 

अगलै दिन सुबह उसके तीनो दौस्त यिकार पर गए ओर लुदढकनमटर भोपडीं 
पर रह्‌ गया। उसने खाना वनाकर रख दिया , उसके वाद जरा दम मारने के लिए 
सेट गया । अचानक किमी ने दरवाजा खटखटाया 

^ दरवाजा खोलो । "' 

“हरो , अभी खोलता हु , ” लुढकनमटर ने जवाव दिया । 

दरवाजा खोला ओर देखा कि एक छोटा-मा बूढा खडा ह । यह्‌ वृढा था तो 
सूव छोटा पर उस्चकी दादी इतनी लम्बी थी जो जमीन पर धिसट रही थी । 

“मुभ उठाओ, दहलीज को पार कराओ । ” वृढे ने कहा। 

लुदढकनमटर उसे अन्दर ले गया । वृूढा उसकी ओर उलन लगा । लुढकनमटर 
मह न समभ पाया कि आलिर माजरा क्या है? 

“वता, त्रु क्या चाहता ह?" लुढकनमटर ने पृष्ठा । 

“ठहर जरा, अभी वताए देता हु," वृढे ने यह कहकर लुढकनमटर के निर 
कै वाले पकडने कं लिए हाथ बढाया। वह उसके वाल पकड पाता करि इमसे पहले 
ही नुढकनमटर ने गरजते हए कहा 

“कान हौ तुम?” यह्‌ कहते हए लुढकनमटर ने वृदे की दादी धर 
कंडी । 

उसने भट से कुल्ाडी उठाई ओर वृढ को घमीटता टज एक वलूत वृष के 
पाम ले आया। वलूत केतनेकोदो भागोमे चीर डाला ओर वृदे की लम्बी दाढ़ी 
उसमे अच्छी तरह फसा दी ताकि वह उमे ुडाकर भाग न पाए । 

_ “त्रु मेरे वाल पकडने चला था! अव तुके मेरे लौटने तक यही वधा गहना 
हीमा । 
वह भोपडी मे लौट आया - उसके दोस्त वापम लोट चुके े। 

“क्या खाना तैयार है?" उन्होने पूष्ठा। 

त “वह तो बहुत पहले ही तयार हो चुका ह।” नुटवनमटर ने त्तर 
दया| 


155 


उन सवने खाना खाया। उसके वाद लुढकनमटर वोला 

“आओ, तुम लोगो को एक विचित्र तमाद्या दिखाता हू 1 

लुढकनमटर अपने मित्रो को वलूत के पास ले गया। लेकिन वहा प्रन वृ 
ही था ओर न वलूत का पेड। जाहिर है कि उसने वलूत को जड समेत उघाडा 
ओर उसे साथ लेकर कही मायव हो गया था। 

तव लुढकनमटर ने अपने दोस्तो को सारा करिस्मा कह सुनाया । फिर उन सवने 
यह बता दिया कि किस तरह उस छोटे-से वृढ ने उनके वाल पकडकर न्दे बूट 
पर टाग दिया था। 

“अगर वह ेसा ही सूरमा है तो देर काहे की । उसकी खोज-बवर करनी ही 
होगी 1 लुढकनमटर ने कहा । 

वूढा वलूत वृक्ष को जिस रास्ते धसीटता हुआ गुजरा था, वहा-वहा जमीन 
पर बलूत के निशान वने हुए थे। चाये दोस्त इन निशानो को टोहते हृए चलते 
रहे। 

ओर वे चलते-चलते एक वावली तक आ पहुचे जो अथाह गहरी थी। 

“ पर्वतपलट , तुम इस वावली मे उतर जाओ , " लुढकनमटर ने कहा । 

“ भाई, मै तो नही उतरता । ” 

“चलो, फिर तुम ही उतरो, वलूतउखाड । "" 

लेकिन वलूतउखाड ही नही , नदीपकड के भी छक्के छट गए । 

अगर एसी ही वातदहेतो मै सुद ही नीचे उतरता हू। लाओ, रस्मा वाध 
तेते दै,” लुढकनमटर ने कहा । 

उन सवने कसकर रस्मा वाध लिया। फिर लुढकनमटर ने उसका एक छोर 
अपने हाथ पर वाध लिया ओर कहा 

“हा, तो अव मुभे नीचे उतारो1" 

उन्डोनि रम्भे को ढील देनी शुम वी । जुढकनमटर रस्मे व महारे नीचै उतरन 
लगा। वडी देर तक गवली मे उतरता ग्हा। आयिर तल का पता च्ल 
ही गया। 
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चुखकनमटर नीचै पहुचकर घूमने लमा } अचानक उसे एक बहुत वडा महल 
दिखाई दिया । वह उसके भीतर जा पहुचा। वडा अदभुत महल था। उस महल 
का चप्पा-चप्पा सोने से चमचमा रहा था। उसकी दीवारो मे जडे कीमती हीरे- 
जवाहरात अपनी रुपहली आमा विवेर रहे थे। लुढकनमटर मजे से महल मे घूमता 
ग्हा। अचानके उसने एक सूवसूरत राजकुमारी को अपनी ओर भागकर आते देखा ! 
हैर कौ परी यी वह राजकुमारी । उसकी सुन्दरता का वखान न लेखनी कर सके, 
¶ आदमी वता सके। 

“ भले आदमी , तुम यहा किसलिएु आण हो ?” राजकूमारी ने पूष्ठा । 

“स्प की रानी, मे एक वटे कोदूढ र्हा हू जिसकी दादी तो बेहद लम्बी 
है मौर जो सद वित्ते भर का है, '' लुढकनमटर ने जवाव दिया। 

“अरे, वह्‌ तो वलूत के पेड मे फसी अपनी दाढी ष्टृडा रहा है । लेकिन उसके 
पाम जाना मत्त। वह्‌ तुम्हे मार इडालेगा। वड़ा खूवार हे। वहूत-मे लोगो की जान 
ले चुका है!" 

“वह मुभे न मार सकेगा," लुढकनमटर ने क्हा। “उमकी दादी मने ही 
फमाई है! मगर तुम कौन हौ , यहा किसलिए रहती हो ? 

“म एक राजकुमारी हु । यह वृूढा मुभे उठा नाया है ओर यहा पर उसने 
मुभे कैद कर रखा हे। "" 

“म तुम्हे उमकौ वैद मे यडा दूगा। वम मुके उम बरे नय ते 
चमो।"' 

राजकुमारी उमे वृढ के पाम ले गरई। मचमुच वह वृद्धा व्हावा था भौर 
उसने यलूत मे फमी अपनी दादी निकाल ली यी) लुदकामटर वो व्हा देखने 
दी वटं कोध से चीखा 

“तुम यहा क्यो आए दहो? वोनो, दोस्तो चाहते हो या दव्मनी 7 

“म तुमसे दोम्नी नही चाहता ! ' नुटक्नमटर ने क्ठा। “ वेगक लडनं आया 
ह+" 


फिर वे आपममे जूक पडे। लडते रहे एक दरूमरे पर हमत वग्न ग्दे। युद्ध 
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वहत देर तक चलता रहा । फसला ही न होपा रहा था। अन्त मे लुढकनमटर नं 
अपनी तलवार मे वृटढे का काम तमाम कर डाला। 
इसके वाद उसने ओर राजकुमारी ने मिलकर वहा का सारा धन-दौलत, 
सोना-चादी ओर तरह-तरह के कीमती हीरे-जवाहरात तीन वोरो मे भरे भौर वे 
उस ओर चल दिए जहा पर बावली मे वह नीचे उतरा था। उसने जोर से आवाज 
देकर पषा 
“ भादूयो , तुम यही हो ?" 
" हा-हा, यही हं! 
उमने एक चोरा रस्से से वाधा ओर उसे ऊपर खीचने के लिए कहा । 
“ मेरे दोस्तो , यह तुम्हारे लिए है । ” वह जोर से चिल्लाकर वोला। 
दोस्तो ने वोरा ऊपर खीच लिया ओर रस्सा नीचे लटका दिया! उसनं फिर 
दूसरा वौरा भी रम्से से वाध दिया। 
“मेरे दोस्तो, यह भी तुम्हारे लिएु हे,” उसने फिर जोर मे चिल्लाकर 
कटा । 
हीरे-जवाहरात का तीसरा वोरा भी उसने उन्हे सोप दिया। इस तरह लुक्न 
मटरनेवृढे का मारा कौमती माल-वजाना अपने दोस्तो को सौप दिया। 1 
अव उसने राजकुमारी को रस्ये मे वाधा ओौर ऊपर खीच लेने वा 
कहा 
““ ओर यह्‌ मेरी अमानत दै 1 ” उमने नीचे से चिल्लाते हए कहा । 
तीनो दोस्तो ने राजकुमारी को भी उपर खीच लिया। अव केवल नुढकनमटर 
ही नीचे रह गया था! दोम्तो ने सोचा ५ 
“उमे अय किमलिएु ऊपर खीचा जाए? वैहतर यही होगा कि बह नीचे हा 
पडा ग्हे। एमे मे गजवरुमारी भी हमारे ही कलव्ने मे आ जाएमी। वम, उमे उपर 
मीचकर छोड देगे। ओर वह गिरकर दम तोट देगा) ” 
नेगिनि नुटगनमटर उम वुच्र वो ताड गया था। दमपिएु उसने रस्ये ष 
माय एर भागी पत्थर याध दिया ओर जौरमे वोता 
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“ दोस्तो , थव मुभे भी ऊपर सीच लो ।“ 
उन लोगो ने वे हए पत्थर को काफी उचा तक खीचा ओर फिर रस्मा 
छोड दिया ¡ पत्थर धडाम से नीचै जा टकराया। 

“ वाह रे, मेरे दोस्तो ,* लुढकेनमटर ने कहा, “तो एेसी वातत है?" 

अव वह्‌ नीचे ह्री नीचे पाताल लोक की अनजानी दूनिया मे भटकने लसा । 
वह्‌ चलता रहा, चलता रहा अचानक वादल धिर आए, भमाफम वर्पा हौन 
लगी भौर तावडतोड ओले गिरने लगे। लुढकनमटर एक वनूत वृक्ष फे नीचे छिपि 
गया । 

तभी पेड पर वने घोसले से उकाव के वच्चो की चिचियाहट उसे मूनाई दी। 
वुढकनमटर पेड पर चढ गया ओर उसने उकाव के वच्चो को अपने कोट से ढक 
दिया। वारिश रुकने पर एक सूव वडा, भारी-भरकम उकाव इन वच्चो का 
वाप ~ उडता हुमा अपने धोसले मे आ पटुचा । उसने देखा कि वच्चे गर्म कोट 
सेढ्के हुए है। उकाव ने वच्चो मे पूषा 

^ तुम्हे किसने ठक रखा है?" 

“आप उमे न खाने का वायदा करे, तभी हम वताएगे, ' वच्चौ ने जवाव 
दिया । 

“नही, मे उमे कतर नदी खाऊगा।"' 

“पेड कं नीचे व्छे हुए उम आदमीने ही हमे वचाया है।' 

यहु सुनते ही उकाव पक्षी उडकर लुढक्नमटर के पास आ गया। 

“भले आदमी, जो चाहिए माग लो। मे तुम्दारी हर मुराद पूरी कल्गा। 
मेरी जिन्दगी मे यह्‌ पहला अवसर हे, जव मेरे वच्चो कौ मूमलाधार वारिदा मे 
मग्ने से किमी ने बचाया है।" 

“मुके अपनी दूनिया मे पहुचा दो, जहा मे मे यहा आया हू” 

“भले भआदमो तुमने मुभे वेहद मुष्किलि काम मोपा है! गैर, जय भरिया 
हौ क्याजा सकता है, मे वचन दे चुका हू। हा, उडान ने पह गाम्ने 7 करिण 
ग्खान~पीने कवा जुगाड क्ग्ना होगा। छह पपि माम ओौर टट पीप पानी गान्ने क 
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लिए काफी होगा। उडते वक्त जव मै अपनी गर्दन दई तरफ धुमाऊ, तो तुम 
मेरे मुह मे मास का एक टुकडा डाल देना भौर जव गर्दन वाई तरफ धुमाऊ, 
तो मुभे थोडा-सा पानी पिला देना) एेमा ही करना नही तो वहा तक उड पाना 
मुमकिन न होगा।'' 

उकाव की पीठ पर छह पीपे मास ओर छह पानी के लादे गए । फिर लुढकन 
मटर भी उस पर सवार हो गया। उकाव उड चला। वे उडते रहै, सफर तय 
करते रहे । उकाव अपनी गर्दन कभी दाए, कभी वाए मोडता र्हा, सिर धुमाता 
रहा । लुढकनमटर रास्ते भर उसे मास का एक-एक टुकडा पकडाता रहा भौर 
थोडा-थोडा पानी पिलाता रहा। इस तरह वे वहुत समय तक उडते रहे । सफर 
पूरा ही होनेवाला था कि उकाव ने दाई तरफ गर्दन धुमार्ई, पर मास का एक 
भी टुकडा वाकी न रहा था। फिर क्या, भट से लुढकनमटर ने अपनी जाषर् 
मास का एक दुकडा काटा ओौर उकाव वे मुहु मे डाल दिया। अव तक उकाव 
धरती पर उतर गया ओर उसने लुढकनमटर से पृष्ठा 

“ भाई, अभी तुमने वडा स्वादिष्ट मास विलाया था। क्या था? 

“मैने तुम्हे अपना ही मास पिलाया था,” लुढकनमटर नै अपनी जाघ का 
कटा हुमा हिस्सा उसे दिखाया । 

तव उकाव ने मास का वहु टुकडा उगल दिया । वह भट से उडा ओर प्राण- 
जल लेकर वापस लौटा। उसने मास के इस टुकडे को जाघ से जोडवर वैठाया 
ओर थोडा-सा पानी वहा पर लगा दिया। देखते ही देखते जाघ पहले जैमी 
टो ग्ई्‌। 

उकाव अपने घर की तरफ वापम उट चला। इधर लुढकनमटर अपने दोस्त 
की तलाश मे निकल पडा। 

उधर तीनो दोस्त पटले ही राजकुमारी के पिता के यहा पहुच गए भे। वे 
वही उमये राजमहल मे रटने लगे । वै आपय मे फगडते रहते थे - उनमे मे हरेक 
राजवुमारी मे शादी करना चाहता था। किसौ एव वे माय राजकुमारी की शा 
तयदहीनदौपा रही थी। तीनो गादी के लिए अड ट्ृए ये) 
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लुढकनमटर अपने दोस्तो की तलाश करता हुमा राजमहल तक आ पहुचा । 
उसे देखते ही वे भय से थर-थर कापने लगे। वै आ्कित थे कि लुढकनमटर उन्दे 
देखते ही मार डालेगा । पर लुढकनमटर ने कहा 

“मेरे सगे भाइयो ने मुभ वोवा दिया, मुभमे छल किया, तव तुम लोगो 
से उम्मीद कैसी? तुम्हे तो माफ ही करना होगा” 

ओर उसने उन्हे माफ कर दिया। 

लुढकनमटर की शादी राजकुमारी के साथ हो गर्द ओौर वे सुगी-सुखी सूखमय 
जीवन विता रहे ह। 





इवान-पहलवान 


पुराने जमाने मे किसी गाव के करीव एक सूखार अजदहा रहता था। यहं 
नरभक्षी अजदहा गाववालो का सफाया करने लगा। एक दिन दसा भी भाया, 
जव पूरा का पूरा गाव अजदहे के पेटमे समा गया। गाव मे सिर्फ एक वृढ दी 
जिन्दा वचा या। 

“अच्छा, तो कल सुवह होते ही इमे भी खा जाऊगा।” अजरे ने वहा 

इमी वक्त उम वीरान गाव से होकर एक गरीव लडका कही जा र्हा था 
कि रास्तेमे शाम हो गई। उमने वूढे की फोपडी देखी ओर उसके यहा रात विता 
लेने की प्रार्थना की। 

“ क्या तुम अपनी जिन्दगी से उव चुके हो?” वृूढे ने पूषा] 

“एमी भी क्या वति है? गरीव युवक ने पूछा। 

नृूढे ने उमे विस्तार मे साग विस्मा कह मुनाया कि वैसे हत्यारे अजदह गी 
वजह मे मागा गाव उीरान हो चुका है, मभी मारे जा चु है ओर फन मू 
होने ही वह उमे भी निगल जाण्गा) 

“नैकिन वह मुभ न निगत पाण्गा1'” 


162 


साः 
भ ग 





अगले दिन भोर होते ही अजदहा उडता हुआ वृढ की भपडी पर आया, 
युवक को देखकर सु्ी से फूला न समाया 

“क्या सूव।) एकतोथा ही, दूसरा भी चला आया!" 

लेकिन उस युवक ने कहा 

“ मोच-समफ लो, कही म तुम्हारे गलेमे हीन फम जाऊ” 

अजदहे ने आवे फाडकर देवा । क्रोध से योला 

“तुम क्या मुमे ज्यादा शक्तिशाली हो?” 

“ वेदाक । "' 

“तो आओ, देखते हे कोन ताकतवर हं! यह लो, मेरी ताकत भी देव 
लो।” ओर देखते ही देखते अजदहे ने एक वडे-मे पत्थर को दवाकर चूर-चूर कर 
दिया। 

“यह कौन-मा कमाल हं?” युवक ने कहा। “अरे, तुम इसे एसे कस्र्‌ 
दवाओं कि पत्थर से पानी टपकने लगे] " 

युवक ने फट से अक्ल दौडाई, पनीर का वडा-सा टुकडा एक कपडे मे लेटा 
ओर उसे कमकर निचोड दिया) देखते ही देखते पोटली मे पानी टपकने 
लगा। 

“तो ठीक हे, चलते हे, अव तुम मेरे दोस्त वन गएु1” 

वे दोनो चल दिएु। राम्ते मे अजदहे ने उससे पूषा 

^“ तुम्हारा नाम क्या हे? 

“ इवान-पहलवान कहते ह मुभे , ” युवक ने अजदहे से कहा । 

यह मुनते टी अजदहा एकदम डर गया । उसने मन ही मन मोचा ^क्ही 
मुभे मार ही न डाले।"' 

दोपहर मे खाने का वक्त आया, अजदहेने कठा 

“जगा जाकर णक वल तो उठा ताओ, खाना पकाएगे। 
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युवक चल द्िया। वेल तो क्या एक वकगा तक वह नही उठा सकता 
था। युवक पशु के रेवड मे घुस गया ओौर वेलो की दुम एक-एक कर 
आपस मे वाधने लगा! उधर अजदहा वड़ी देर तक्र उसका इन्तजार 
करता रहा। इन्तजार करते करते थक गया, तो खुद भागता हुआ उसके 
पास पहुचा । 

“अरे, यह तुम क्या कर रहे हो?" 

हु, क्या मे एक-एक वेत उठाकर लाता गहूमा? सारे के सारे वैलौ को 
एकसाथ वापे तिए आ रहा हू।” 

“धत्‌ तेरे की। तुम तो मेरे सारे रेवड का ही सत्याना कर दोगे। 

अजदहे ने वैल की खाल उदेडी ओर युवक को थमाते हुए बोला 

“जाओ, मद्राक भर लाओ।” 

युवक ने वैल की खाल सभाली ओर जैसे-तैसे उसे कुए तक उठा ले गया। 
पानी भग्ने के लिए घाल कए मे उतार दी, लेकिन उसे ऊपर खीच नही पा रहा 
था। तव उसने लकड़ी का एक वेलचा वनाया ओर कुए के चौतरफा घूम-घूमकर 
जमीन खोदने लगा। अभी वह्‌ जमीन खोद ही ग्हा था करि भागता हुमा अजदहा 
वहा पहुचा 

“यह्‌ क्या कर रहे हो तुम ? 

“ह, क्या मशक-मङक भर पानी ढौकर लाऊगा? सारा कु ही खौदकर 
ले आर्हा हु।“ 

“अच्छा, छोडो!” अजदहे ने कहा) उमकी शक्ति मे वह भय घा गया 
ओर ्बुद ही भारी म्यक उठाकर चल दिया। 

“चलो, जाओ, ईधन का ही इन्तजाम कर दो, लकडी काट लाओ। वम, 
वलूत का एक सूखा पेड काट लो- काफी होगा। ” 

"ह, तो अव मे छोटे-छोटे काम क्म? एक्माय वीस पेड काट जाने के 
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कहा होता, तो कुछ वात होती 1” यह कहते हए वह रूठने का वहाना करक वैठ 
गया। टस से मस्त न हुआ। उधर अजदहे ने खाना वनाया ओर वैटकर खाने लगा। 
लेकरिन इवान-पहुलवान र्ठा हुमा वेखा था। अजदहे के साय खाना खाने से उमकी 
मामूली खुराक का रहस्य खुल जाता। आखिर इतनी मामूली सुराकवाला व्यक्ति 
एसा ताकतवर पहलवान कैसे हो सकता हे ? जव अजदहा भर पेट खा चुका भौर 
पतीले मे जरा-मा भोजन वचा, इवान ने पलक मारते ही पतीला साफ कर डाला 
ओर वोला 

“वडा थोडा वनाया 1 "" 

“थोडा रहातो चलो मा के घर चलते हं,” अजदहे ने कहा। “मेरी मा 
छककर खिलाएगी । '" 

“ठीक है, चलना है तो चलो,” इवान वोला ओर खुद सोचने लगा “अव 
तो मारा गया वेमौत।"' 

इवान अजदहे के साय उसकी मा के घर पटुचा। अजददै की मा ने वडी- 
वडी वीम देगचिया भरकर खाना पकाया। वे दोनो खाने वैठे। अजदहा खाने पर 
टूट पडा, देगचिया खाली करता जा रहा था। इवान अजदहै की नजर वचाकर 
अपने हिस्मे का खाना कभी कमीज के अन्दर छिपाता, तो कभी आस्तीन मे टरस्ता 
जाता। जववे खा चुके तो अजदहे ने कठा 

“चलो , पत्थर पर लोट लगाए । "' 

“चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी।” 

अजदहा पत्थर पर जो नोटा तौ चिनगागिया उडने लमी। 

“अरे, यट भी कोई गोट लमी। लोटो तो देते दि धार वह निक्त,” 
अभैर कपडो मे छिपा खाना एेमे कमकर पत्यर मे दवाया कि ग्म की धारे पृट 
निक्ती। 

अजदहा भय मे कापने उगा। फिर माहम जुटाकर कटने तमा 


166 


“ चलो, देखते है, सीटी कौन तेज वजाता है" 

“चलो, यह्‌ भी सही । ” 

अजदहै ने जो सीटी वजाई, तो पेड तक उसकी आवाज से थरथरा 
उटे। 

इवान-पहलवान ने भी अपनी अक्ल दौडार्ई, अव क्या किया जाए? अचानक 
इवान ने लोहे का एके टुकड़ा पडा देखा , वस , उसे रास्ता सू गया । अजदहे कौ 
सावधान करते हुए बोला 

“देखो, तुम अपनी आखे बन्द कर लो,एेसानहो कि म सीटी वजाऊ 
ओर तुम्हारी आखे बाहर निकल आए । ” 

अजदहे ने सहमकर आवे मूद ली ओर इवान-पहलवान ने भट मे लोहे 
की छंड उढठाकर अजदहे के माथे पर दे मारी। अजदहे की मिपि 
गुम हौ गर्ई। 

“ठीक ही कह रहे थे तुम। अखे न बन्द कर लेता, तो भे वाहर निकल 
पडती । ” 

अजदहे ने गाव के वाहुर इवाम के लिए एक पडी वनाई, ताकि उसे 
साथ न रहना पडे। इवान उस रोपड़ी मे अकेला ही रहने लगा। उधर अजदहे 
ने इवान-पहलवान को मारने का कुचक्र रचा । मा-वेटे चुपके-चुपके वाते कर गहे 
ये कि इवान सै कैसे निपटा जाए ? 

“उसे रात मे सोते समय जलाकर मार डाला जा, 
कटा । 

इवान-पहलवान ने यह वातचीत मुन ती। वह उम रात ऋोपडी मे नटी 
सोया कहौ वाहु ही प गया। रात मे अजदहे ने इवान वी पडी म नाग 
नेमा दी। लेविन सुयह इवान उमी जगह पर खडा लेकर गय काडन्दाया जैमे 
वि अभी-अभी राख कै देर मे निकनकर आया टो। 


अजदहे ने 
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उडनखटोला 


यह किस्सा पुराने जमाने का है! एक था वृूढा भौर एक थी बुिया । उनका 
अपना घर-पर्वार था। तीन बेटे ये दो बुद्धिमान ओर तीमरा वृदरू। माता- 
पिता बुद्धिमान वेटो को प्यार करते थे। बुद्धिमा अपने उन दोनो वटो को अच्छे- 
अच्छे कपडे पहनाती , उनकी सुख-सुविधाभो का च्याल रखती । ओर वुदू वचारा 
सवकी हसी का पात्र वनता, सभी उसे डाटते-फटकारते ओर उमकी उपेक्षा करते । 
वह॒ फटी-पुरानी , पैवन्द लगी कमीज पहनकर दिन-दिन भर अलावघर पर वैठा 
रहता । बुढिया उसे जव कभी खाना देती तो खा लेता, नही तो भूखा वैठा रहता। 

एक दिनि गाव मे राजा का फरमान आया। “महाराज ने अपनी वेटी के 
निवाह का निर्णय किया हे। इस अवमर पर महाराज ने मारे राज्य के नोगो को 
राजभोज का निमत्रण भिजवाया ह । महाराज अपनी वेटी का विवाह -उमी युवक के 
साथ करेगे, जो एक उडनखटोला वनाएगमा ओर उमी पर सवार होकर राजभोज 
म आएगा । "" 

अक्लमन्द भादयो ने उडनखटोला वनाने का फैसला किया ओर जगल की 
ओर लकडी काटने चल पडे 

उन्दने लकड़ी काटी भौर वेठकर दिमाग लडाने लभे। आयिर उडनच्टोला 
कैमे नाया जाए ? 
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उडनखटोला 


यह्‌ किस्सा पुराने जमाने का हे। एक था वृूढा ओर एक थी वृदिया। उनका 
अपना घर-परिवार था। तीन वेटेथे दो बुद्धिमान भओौर तीसरा वुद्रू। माता- 
पिता बुद्धिमान वेटो को प्यार करते ये। बुदिया अपने उन दोनो वेटो को अच्छे 
अच्छे कपडे पहनाती , उनकी सुख-मुविधाभो का स्याल रखती । ओर बुद्ध वेचारा 
मवकी हसी का पात्र वनता, सभी उमे डाटते-फटकारते ओर उसकी उपेक्षा करते। 
वह फटी-पुरानी , पैवन्द लगी कमीज पहनकर दिन-दिन भर अलावघर पर वैठा 
रहता । वुदिया उसे जव कभी खाना देती तो वा लेता, नही तो भूषा वैठा रहता । 

एक दिनि गाव मे राजा का फरमान आया। “महाराज ने अपनी वेटी के 
विवाह का निर्णय किया हं। इस अवमर पर महाराज ने मारे गाज्य के लोगो को 
राजभोज का निमनण भिजवाया हे। महाराज अपनी वेटी का विवाह उमी युवके मे 
माथ करेगे, जो एक उडनखटोला वनाएगा ओर उमी पर सवार होकर राजभोज 
मे आएगा । ” 

अक्लमन्द भाइयो ने उडनखटीला वनाने का फैसला किया ओौर जगल की 
ओर लकड़ी काटने चलः पडे। 

उन्होने लकडी काटी ओर वैठकर दिमाग लडाने लगे। आशिर उडनटोला 
कैसे बनाया जाए? 
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वे अभी सोच.विचार कर ही रहे थे कि एक वृढ वावा उधर से मुजरे ओर 
उनकं पात्र आकर वोले 
“ जुग~जुग जिभो, मेरे लाउलो। हौ मके तो योडी-सी आग दे दो, पादप 
सुलेगाना दै। ” 
“जाओ, कही ओौर देख घो । हमारा वक्त वरवाद न करो 1“ 
यह कृहकेर वे फिर सोचने लगे । उडनखटोला आखिर कैसे वने ? 
“ उडनवटोला न सही, पर सूअर के लिए वदिया-सा कठौता जरूर यना 
लोगै। राजकुमारी तुम्हारे नसीव मे नही ।" 
यह कहकर वृूढा अन्तर्ध्यान हौ गया। वे दोनो भाई देर तक मगजपच्ची करते 
रहे, पर उडनवटोला न वन पाया। 
“चलो , छोडो । घोड़ो पर सवार होकर चलते है। राजकुमारी से भले शादी 
नहो, पर राजभोन का लुत्फ ही उठाएगे , ” बडे भाई ने कहा । 
बडे धूमधाम से राजा के यहा दावत मे जाने की तेयारिया होने लगी। वू 
मौर बृदिया ने उन्दे आशीर्वाद दिया, रास्ते के लिए खाने-पीने की चीजे साय मे 
वाध दी गर्ई। बुदिया ने वदिया-वढिया पकवान वनाए ओर अगूरी की सुराही 
सामान के माथ वाध दी। 
दोनो भाई अपने-अपने घोडे पर सवार हुए भौर राजमहल की ओर चल दिए । 
वुद्ू भाट को पता चला कि उसकै भाई शहर गए है, तो उसने भी कहा 
“भै मी राजा के यहा दावत मे जाऊगा। 
“अरे, बुद्ू, तु कहा जाएगा।” माने कहा। “तुभे तो जगल मे भेदधिये 
ही खा जाएगे।" 
“नही, मै जरूर जाऊगा 1 “ 
लके ने जाने कौ रट लगा ली। उसे मनाया न जा सका। तव बुढिया ने 
उसके भोले मे ्पी-ूखी रोयिया रखे दी ओौर एक सुराही मे पानी देकर उसै 
घर से विदा कर दिया। 
वुद्ू भाई जगल मे पहुचा। रस्ते मे उसे एक वृदे वावा मिले। वावा की 
सफेद वुरकि दाढी कमर तकं लम्बी थी। 
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^ नमस्ते, दादाजी । 

“ नमस्ते, वेटे। "" 

आप कहा जा रहै हं? 

“वेदे, मेँ लोगो के दख-दर्द बटाता हु, उनकी मदद करता हू तुम किधर 
जा रहे हो? 

“राजा के यहा दावत मे।'"' 

“तौ क्या तुम्हे उडनखटोला वनाना आता है?" 

“नही तो । 

“तो फिर किमलिए जा रहे हो?" 

“मेरे भाई व्हा गएर्ह, सोमे भी चल दिया! ञायद मेरी किस्मत वहा 
सुल जाए।"' 

“अच्छा, वैटो। थोडा आराम कर ने, कुष खाए-पिएु ! अपने भोले से खाना 
निकालो। ” 

“ लेकिन दादाजी, भाष खान पाएगे मेरे पास सिर्फ रूखी-सूखी रोधिया हं । " 

“कोर वात नही, जो भी है निकालो।"' 

बुद्ध ने षैलेमे से रोटिया निकाली। लेकिन ये मोटे अनाज की स्खी रोटिया 
नयथी,जोमाने भोले मे रखी थी। उसमे तो गेह की नरम-नरम रोटिया थी 
णेमी वदिया-वलिया, जो पर्व-त्योहार पर अमीर लोग खाते थे! वुद्ू हरान था 
भौर वृढे वावा अपनी लम्बी दादी हिना-हिलाकर हम रहै थे। 

उन्दोनि छककर घराया-पिया ओर आराम किया । वृह न वुद्ू को उसे आतिथ्य- 
सत्वार के लिएु धन्यवाद देते हुए कहा 

^“ चेटे सुनो । जगल मे जाजो , बहा मवमे वडा वलूत का वृक्ष दो, जिम पर 
सलीयर के नि्ानवानी गारा उगी हो। उम वलूत पर अपनी बुल्दाडी ने 
तीन बार प्रहार कगे ओर मुद मुह ये वतर जमीन पर लेट जाओ ओर तय तक लटे 
ग्हो, जव तवः तुम्हे कोई आवाज न दे। इम तरह उडनघटोना वन जानि वे वाद 
जहा चाही, वैटकर उड जाना। लेकिन यह ध्यान ग्खना वि रास्ते मे जोभी 
मिमे उमै अपने माय उडनखटोते मे बैठा तेना 1“ 
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वुद्धू ने वुजुर्गं के प्रति कृतनता व्यक्त की ओर वे अपनी-अपनी राह चल दिषए। 
बुद्रू जगल मे पटुचा , उमने एक पुराना वलूत का पेड दढा , जिम प्र मलीव के 
निशानवाली दाखाए उगी हुई थी। उसने कुल्टाडी मे वसूत पर तीन वार प्रहार 
करिए ओौर सुद जमीन पर मुह्‌ के वल लेट गया । लेटा रहा , लेटा रहा करि अचानक 
उमे लगा कि कोई पुकार रहार 

“उठो, तुम्हारा भाग्य जाग उठा है 

वह्‌ भट मे उठ वैठा। उमने देखा कि एक मुन्दर-सा उडनखटोला उडने के 
लिण तैयार खडा हे। चमचमाता हुमा सोने का उडनखटोला, चादी का मम्तुल 
ओर रेगमी पाल। वस, वेठने ओर उडने भर की देर थी। 

वह॒ थोडी देर सोचकर भट से उडनखटोले मे जा वठा। उमने पाल तान 
दिएु ओर हवा कौ लहरो पर सनमनाता हुआ उड चला। 

तेजी मे उडने लगा। उडनखटोना उडता रहा, उटता र्हा भौर वुटरू जमीन 
पर नजर गडाए देखता रहा । उसने देखा कि एक आदमी जमीन पर कान लगाण 
कुष्ठ सुन ग्हा हे। वुद्धू ने आवाज दी 

“ नमस्ते, भले मानस! क्या केर ग्हे ह आप?" 

“ राजमहल के समाचार सुन रहा हु । मारे मेहमान पहुचे या नदी । 

“क्या भप दावतमेजा रहै हि?" 

हा, वही जा रहा हू।"' 

“आद्रए , फिर साथ ही चलते दै। 

वह्‌ आदमी उडनखटोले पर वेठ गया ओर वे उड चते। 

वे उडते रहे, उडते गहे कि अचानक एकं आर आदमी दिखाई दिया । उमका 
एक पैर कान के माथ वधा था ओर दूसरे पेर पर वह ञ्छ्न ग्हाथा। दुद्रूने 
उमे भी पुबाग 

“नमस्ते, भले मानम ! आप उछल क्यो रहे है ? 

“इमतिए किमे एक ही पैग से चलता हु-यदि मै दूमगा पैरोल दूतो 
णक क्दमम मारी दुनिया को नापनू। लेकिन म देमा नही चाहता। 

“आप क्हाजा रहै टै?" 
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“राजा के यहा दावत मे।"' 

“ आइए , हमारे साथ वैठ जाइए ! ” 

"यहु तो अच्छा है।” 

वहु भी वेट गया। उडनखटोला फिर उड चला। 

वे उडते रहै, उडते रहै कि अचानक उन्हे एक निगानेवाज मिला, 
वह तीर का निगाना माध रहा था, लेकिन आमपास कछ न दिखाई दे 
रहा था न कोई परिन्दा था, न कोई चरिन्दा-मिर्फं मपाट मेदान ही 
मेदान था। 

“ नमस्ते, भले मानस । क्रिस निशाना वना रहे है? न कोई पक्षी दिखाई 
पड रहा है, न जानवर ।'' 

^“ तुम्े नही दिखता, न दिवे। पर मुभे तो साफ-माफ दिप रहा ह्‌।"' 

^ लेकिन आप किसे देख रहे हं ?" 

“अरे, वो मामने, जगल के पीठे, ठीक सौ कोस दूर वलूत व पेड पर एक 
उकाव वैठा हे। 

“ आइए , हमारे साथ वेठ जाइए 1 

वह आदमी भी उडनघटोले पर वैठ गया। फिर वे उड चले। उडते रहे, 
उडते रहे कि अचानक एक वृूढा राहगीर कही जाता हुमा दिखलार्ई दिया । उसकी 
पीठ पर वोरा भर रोटिया लदी हई थी। 

^“ दादाजी, आप क्हाजा रहे है? 

“खाने के लिए रोिया लेने। 

“आपके पामतोवेमे ही बोरा भर रोयिया ह्‌ ।” 

^ तुम्हे ये ज्यादा लगती दहे! ये तो एक कौर के उरावर ह!” 

“ आदए , वैठ जाइए । 

बढा उडनखटोले पर वैठ गया ओर वे फिर अपनी गह उड चले। 

अचानक एक वृूढा कील के किनारे कु दूढता हुआ दिखलाई पडा। 

“ दादाजी, आप क्यादृूढ रहे है?'' वुद्धू ने आवाज दी। 

“प्यास लगी है। पर पीने भर का पानी नही मिल रहा है।" 


174 


“अरे, आपके सामने तो भील का अथाह पानी है! जितना चाहे, पी ली- 
जिए।"" 

“ मूच कही । इसे तुम अथाह पानी कहते हो। अरे, यह तौ एक धूट के 
वरावर है।" 

“आइए , हमारे साथ वैठ जाइए । ” 

वृूढा वैठ गया। वे फिर उड चले। रास्ते मे एक ओर वृढा मिला। गाव की 
ओर एक वोरा फूस लिए चला जा रहा था। 

“नमस्ते, दादाजी । आपये फूस कहा लिएजा रहै है?" 

“गाव की ओर। 

“भाप भी कमाल करते दै! क्या गाव मे घास-फूस का अकाल पड गया 
(+ 

“अरे, यह मामूली धास-फूस नही हे 1 ” 

“आिर ममे कौन-सी घास वात हे?" 

“यहु एक खास तरह का फूम हे। कंसी भी जानलेवा गर्मी पड रही हो, 
सूरज कितना भी भरलसाता हो , इस एूम को फला दो - तुरन्त पाला पडने लगेगा , 
वर्फ गिरने लगेगी । ” 

“ भाइए, हमारे साथ वेठ जाइए । 

“चतो, चलते ह)" 

वूढा वैठ मया। उडनखटोला उड चला। 

वे लोग देर तक उडते रहे या थोडी देर तक, पर राजा के यहा दावत 
मे समय पर पटहुच गए । राजमहल के सूवसूरत , लम्बे-चौडे अहाते मे मेज-कूर्सिया 
लगी हुई थी। मेजो पर तरह-तरह के व्यजन परोसे गए थे तरह-तरह का भुना 
हमा माम, तरह-तरह के भुने हुए परिन्दे, ओर न जाने क्या-क्या उम दावत मे 
सजा हुमा था। इसके अलावा अगूरी ओर बियर के पीपे के पीपे लगा दिए गणु 
थे! जी भरकर खाने-पीने का बदटिया इन्तजाम था। दावत मे आधे राज्य के 
लोग एकनित ये वूढे, जवान, गरीव-अमीर-सभी तो थे। उसी मीड-भाड मे 
वे दोनो अक्लमन्द भाई भी मेज के सामने शान से वैठे हृए थे। 
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इमी वक्त वुद्ध्‌ भाई भी अपने दोस्तो के साथ सोने के उडनखटौले मे वैठकर 
राजमहल के अहाते मे उतरा। वे उडनवटोते से वाहर निक्लकर सीधे दावत 
मे पहुचे । 
राजा ने देखा कि मोने कै उडनखटोले मे वेठकर मामूली किसान का वेदा 
आया है। कपडे के नाम पर फटी-पुरानी , पेवन्द पर पैवन्द लगी कमीज ओर 
पुरानी , मामूली-मी पतलून पहने है । पैरो मे जूतेतौह्‌ दही नही। 
राजा तो शर्म से पानी-पानी हो गया। 
“क्या मे अपनी वेटी की शादी एेमे दरिद्र किसान से कर सकता हूं ? यह 
सभव नही । ' 
ओर वह सोचने लगा क्रि उम फटेहाल किसान युवक मे कैमे धुटका 
पाया जाण। उमने कुष्ठ गूढ काम सोचा। अपने सेवक कौ नुलाकर गा्जा 
ने कहा 
जाओ, उस किसान से कहो भले ही वह सोने फे उडनखटोले मे वैक 
आया है, लेकिन उमे तव तक राजकुमारी मे मिलने नही दिया जाएगा, जव तक 
कि वह्‌ प्राण-जल लेकर नही आता। यह्‌ काम उसे दावत खत्म होने से पहल 
वरना टै। अगर वह पानीन ला पाया तो भेरी तलवार उसकी गर्दन को धड से 
अलग कर देगी) 
राजमेवक चल दिया। 
उधर खवग्ञन्दाज ने मुन लिया था कि राजा ने क्या कहा है। उसने वृद 
यौ वता दिया। वुद््‌ उदास हो गया वहनचारहाथा, न पी रहा था, वस 
सिर भ्सूाण वडा था। 
पवनचाल ने पृष्टा 
तुम उदाम क्योटो गण?" ध 
राजा एव यडा मुद्विल काम मोपना चाहता टै दावत बवत्म हनि मे पट 
मुभे प्राण-जन तानाट। मच्मे वमे ता पाञगा?'' 
" तुम दुखी मतो, इमेर्मेला दूगा।"' 
“पडी मेहरयानी होगी ।' 
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तेव तक -राजसेवक अदेश लेकर आ पहुचा । वृद्धू कौ तो पहले ही सव कुष्ठ 
पता चल ग्या था। 

“जाकिर राजा साहव सै कह दो-ले आगा)” 

पवनचाल ने कान से वधा हआ एक पैर खोला ओर जैस ही कदम बढाया, 
वस, पलक भपकते ही प्राण-जल भर लिया। हा, पानी तो भर लिया पर थक-मा 
गया। “जेव तक लोग दावत खा रहे, मै फाडी के नीचे वैटकर सुस्ता लृ,” 
उसने सोचा । वह्‌ वैठ भया ओर उसे नीद आ गई। 

उधर यजा की दावत का वक्तं त्म हौ रहा था, लेकिन परवनचाल अव 

तक ने पटुचा था। वृद्ू की जान गले मे अटकी ओी। ने मरा, न जिन्दा। 

“कटी गुम हो गया ह," वदू ने सोचा। खवरञन्दाज जमीन पर कान लगा- 
कर सुनने लगा। सुनता रहा, सुनता रहा 

थोडी देर वाद वोना 

“ भाई, तुम दुखी मत हो । वह फाडी के नीचे सौ र्हाहे।'' 

“लेकिन अव मै क्या करू?" वृद्धः ने पृष्ठा। “आभिर उसे कैसे जगाया 
जाए? 

निशानेवाज ने तपाक सै कटा 

“तुम फिकिन करो, मै उसे जगाए देता हु!" 

निशानेवाज ने भट मे धनुप चटढाया ओर डी को निशाना वनाति हए 
तीर छोड दिया। शाखाएु हिली ओर पवनचाल से टकराई । वह भट से उठ वैढा। 
वस, एक कदम बढाया ओौर वहा पहुच गया । मेहमान अभी दाव्त छत्म न कर 
पाए थे किं पवनचाल प्राण-जल लेकर आ गया। 

राजा हैरान रह गया, लेक्रिने कुष न वोला। 

“जाओ, उस युवक से कट्‌ दौ,” राजा ने सेवक को अदेश देकर कहा , 
“यदि वह भौर उसके दोस्त मिलकर दो दर्जन भेडो का भुना हया गोत ओर 
वार्ह तन्द्रो मे पकी रोचिया खा लेगे तो मे अपनी बेटी का व्याह उस युवक मे 
कर दुगा! ओर अगर वहम खा पाए, तो मेनी तलवार उमकी गर्दन को धड 
से अलग कर देगी 
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उर वरअन्दाज ने यह सुन लिया ओौर फिर से सव कुठ उमे कह सुनाया । 

“अवमे क्या करू? मतो एक वार मे ममूची रोटी भी नही खा सकता,“ 
वुद्धू ने उदास होकर कहा । 

ओर उसने गमगीन होकर सिर मुका लिया। आघिर वह करता भी 
क्या? 

भोजनमभट को यह समाचार मिला। उसने युवक को तमल्ली दी 

“ दोस्त, तुम दुखी मत हो। मँ तुम्हारा ओौर सभी साथियो काखानाषखा 
लूगा, मुके तो वह्‌ पूरा भी नही पडेगा” 

इतने मे राजसेवक वहा आ पहुवा । वृद्ू बोला 

"पतादहे, पताह राजा का क्या आदेश है। जाओ, कट दो-हम लोग 
भोजन के लिए तैयार हे। खाना पकाया जाएु। ” 

दो दर्जन भेडो का मास भूना-पकाया गया ओर वारह्‌ तन्दूरो मे पकाकर रोवियो 
का पहाड लगा दिया गया । उधर भोजनभट ने खाना शुरू कर दिया । थोडी ही देर 
मेसाराकासारा खाना खा गया। वह ओर खाना मागने लगा। 

“खाना ओर वह भी आधा पेट। अच्छ होता कि इतना ही घाना भौर 
मिल जाता। 

राजा नोधित हो उखा। उसने एक ओर वडा काम उसे सौपा। इस वार एक 
ही साय मे वारह्‌ पीपे वियर ओर वारह पीपे अगूरी पीनी थी। राजा ने बह क्ट 
कर अपने सेवक को भेजा। 

“अगर यह काम न हुमा, तो मेरी तलवार उसकी मर्दन को धड से अलग 
केर देगी।'' 

खवरञन्दाज ने ये वाते पहले ही मुन ली ओर वुदधू को बतला दी! लेषिन 
ममूद्रसोच ने उसे धैर्य रपने के लिए क्टा 

“ दोस्त, दुखी मत दो। मै मव कुठ पी जाऊगा, फिर भी कम पडेगा। 

वार्ह पीपे वियर ओर वाग्ह्‌ पीपे अगूरी के लाकर रख दिये गए। ममुद्रनाच 
एव एक पीपा कर्वे मव पी गया। यहा तक कि आघिरी वृूद तक चाट गया ओर 
क्ठने जगा 
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“राजा ने पिलाया भीतो इता थोडा! मतो इतना ही ओर पी जात्रा।” 

राजाने देा कि अव काम चिगड र्हा हे] उमने आव देखा न ताव बुद्‌ को 
मारने कौ योजना वना डाली । 

उमन पुन अपना सेवक भेजा 

“ जा, उमस कह दो कि शादी से पहले हम्माम मे हो आए 1” 

धर राजा ने लोहे के हम्माम को तपाकर लाल करने का हुक्म दिया । उसके 
करीव जाना ही मुमकिन न था, नहाना तौ दूर रहा। 

वुद्ू को राजा का आदे सुनाया गया। वह हम्माम की ओर चल पडा। 
उसके आगे-भमे हिमवावा अपना फूस लेकर चल रहै थे। अभी वै हम्माम के बाहर 
हीये, तेज गमी मे भुलसे जा रहे थे। हिमवावा ने अपना करामाती फू 
फैला दिया, देवते ही देखते वहा घूव ठण्ड हो गर्ई 1 वडी मुज्किल से वुद्ू नहाया , 
फिर जलावघर पर वैठकर देर तक वदन सेकता रहा । 

शजा ने अपने मेवक को यह्‌ पता लगाने भेजा कि वुदधू काक्या हुभा? गजा 
मोत्त रहा था कि वह जलकर खाक हौ गया होगा! लेकिन बुद्‌ तो अनावघर पर 
वैरा वदन मेक रहा था। वह वोला 

^ राही हम्माम हैया वफ का गोदाम? इसे क्या जाडे भर गरम ही नही 
किया था?" 

राजा परेान हौ गया । लेकिन अव क्या किया जाए? 

वडी देर तक वह उधेड-वुन मे पडा मोचता रहा , सोचता रहा । फिर भच्छी 
तरह्‌ सोच-समभकर बोला 

“पडोसी राजा हम पर आफरमण करनेवाला हे। म॑ योग्य वर की परीक्षा 
लेना चाहता हु अपनी पुत्री का व्याह उसी युवक से कन््गा, जो मुद्ध मे मवसे 
पराक्रमी सिद्ध होगा । ” 

दूर.दूर से वडे-वडे पराक्रमी योद्धा एकत्रित होने लगे) वडे भाई भी अपने- 
अपने घोडे पर सवार हौ गए! वुद्ू के पास अपना घोडा तक न या। उमने दाही 
पुडसाल मे एके घोडा मागा। घडा भी क्या था? एक सरूव चृटढी दुमकटी घोडी । 
वहु मरियल घोड़ी चिसट-धिसटकर चलती थी! सभी योद्धा अपने-अपने घोडे 
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पर सवार होकर उससे आगे निकल गए ओर वहु टिक-टिक करता उसे हकाता 
रह गया , पर वह तो टम से ममन हूर्ई। 

इसी वक्त जगल से वही वृषे वावा आ निकले, जिनकी सहायता से वुदू 
को उडनखटोला मिला था। 

“दुखी मत हो, वेटे1 म तुम्हारी मदद के लिए आया हू,” वृ वावा 
ने कहा। “जैसे ही तुम बडे जगल से होकर गुजरोगे, दाहिनी ओर तुम्ह लम्बी- 
लम्बी शाघाओवाला एक लिण्डन का पेड दिखाई देगा । पेड के करीव जाकर कहना 
 लिण्डन , लिण्डन, हटके दिखाओ 1“ लिण्डन का पेड दो हिस्मो मे वट जाएगा, 
उसके वीच से जीन केसा हुआ एक घोडा बाहर आएगा । घोडे की जीन ते वधा 
हआ एक भोला मिलेगा । जव तुम्हे मदद की जरूरत हो , तव तुम कट्ना “भोले 
मे से निकल आओ।' तव देखना क्या होता है! अच्छा, अव चलता ह।" 

वुद्ू खुदी मे फूला न समाया ! दुमकटी घोड़ी से उतर गया - उम पर सवार 
होकर तो कटी पट्चने मे रदा। वह पैदल हौ जगल कौ ओर दौड चला। ओर 
लिण्डन का पेड दूढकर उमके करीव पहुचा 

“ लिण्डन , लिण्डन , हटके दिखाओ 1 ” 

लिण्डन का पेड दो हिस्सो मे वट गया। उसके भीतर से एक अद्भुत घोडा 
निका ~ सुनहरा अयान था ओर चमचमाता साज। जीन पर योद्धा का कवच 
रया था ओर वगत मे एक कोला लटक रहा था। 

वुद्धू मे रा-क्वच पहना ओर जोर से आवाज देकर बोला 

^“, भोतेमे से निकल आमो1' 

कहने मर की देर थी। कोले के अन्दर मे मैनिक कूद-वूदकर निकलने लगे। 
अनगिनत सैनिक वाहर निक्त आएु। 

बुदू भाई उचक्वर घोडे पर सवार दुआ आर अपनी सेना वै मागे-भागे, 
ट्या मे याते कग्ता हआ दुद्मन मे तडने चल पडा। 

दीनी दुस्मन की मेना मे भिडन्त अपने मैनिवो के माय वह दुर्मन 
की फौज फो गाजगर-मूमी की तगह कारन तगा। यप्र री उसने द्मन कष 

पुटा रिप युद्र मत्महने स योद्धा पटे ही उमकी टाग म धाव तग गवा। 
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इसी दौरान राजा ओर राजकुमारी युद्धे देखने आए । राजकुमारी ने देखा 
कि सूरमा घायल हौ गया ह, उसने अपने म्माल के दो टुकडे किएु। एक टुकडा 
अपने पाम रख लिया ओर दूसरे टुक्डे की पदी वनाकर उसकं घवि मे 
वाघ दी। 

युद्ध खत्म हुआ , बुदू जगल मे लिण्डन के पेड के करीव आकर वोला 

“ चिण्डन , लिण्डन', हटके दिखाओ । ” 

यह्‌ सुनते ही लिण्डन दो हिस्सो मे वट गया। उमने घोडा, भोला ओर रक्षा- 
कवच लिण्डन के पेड को वापस कर दिया। सव कु वैसे ही छिपा दिया ओर 
फिर से वही पवन्द लगी कमीज ओर पुरानी पतलून पहन नी ! 

द्धर राजा ने उस सूरमा को बुला भेजा। चारो तरफ हरकारे भेजे गए, 
सूरमा को दूढने लगे, जिसके घाव पर राजकुमारी का श्माल वधा हुमा था। 
लेकिने वह्‌ कटी न मिला। तव राजा ने हुक्म दिया किं उसे सारे राज्यम दृढा 
जाए। अमीर-गरीव मभी के यहा उमे दूढा जाने लगा! राजसेवको ने उमे 
गरीवो की सभी भोपल्यो मे भी दढा पर वह कही न मिला। आविर राजा के 
दो सेवक नगर की सवसे किनारेवाली कोपडी मे उस दूढते हुए आए। वहा दोनो 
वड़े भाई खाना षा रहे थे ओौर वदू भाई रोटिया पकाकर उन्हे खिला रहा था। 
उसकी टाग पर राजनुमारी का र्माल वधा हमा था। राजसेवेक उमे तुरन्त माही 
दरवाग्मे हाजिर कर देना चाहते थे। 

सैकिन उमने कहा 

“ भादयो, मै फटे-पुराने कपडे पहनकर राजा के दरवार मे कमे जाऊगा । 
ग्टरिएु, मै जरा नहा-घो सू। तव तक आप लोग भोजन करिए, मै अभी 
अता ह। 

“अच्छा, तो ठीक है। जाइए, जल्दी से नद्ा-धो लीजिए । “ 

ओर वेष्वैठकर खाना खाने लगे। वुद्धू दौडकर जगल मे पटेचा । भट से लिण्डन 
के पेड के पास आकर वोला 

“ िण्डन , लिण्डनः हटके दिखा 1 ” 

यह्‌ सुनते ही लिण्डन का पेड दो हिम्सो मे वट गया ओर भीतर मै घोडा निकल 
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आया। बुद्‌ ने फटपट कपडे वदले ओर बह एेसा सूवसूरत नाजवान लगने लगा 
कि उसै देखो तो वम देखते ही रह जाओ। वह उचककर धोडे पर वेड गया भौर 
सीधे गजमहल की ओर चन पडा। 

राजा ओर राजकुमारी की खुशियो का ठिकाना न रहा, उस सूरमा का 
दोनो ने धूम-धाम से स्वागत किया ओर उसी क्षण राजा ने अपनी वेदी की नादी 
उस वीर युवक मे कर दी। 





करुषकपुत्र इवान 


चुत पहले कौ वात है। कही एक राजा राज्य करता था। राजा-रानी के 
कोई सन्तान न थी। ओर जव वुढापा आया, तो वेटा हृभ। वे खुगी से फूले न 
ममाए। जव वैटा जवान हुभा , तौ राजा ने उसकी शादी का निर्णय किया। नेकिन 
वेट राजा से वोला 

“ पिताजी, शादी मै तव करू्गा, जव आप मुभे एक एसा घोडा उपहार 
मेदेगे, जो अगारे खाए, लपटे पिए ओर जब दौडे तो वीस-वीस कोस तक धरती 
कापे ओर्‌ वलूत की पत्तिया भाडने लगे 1 

राजा ने अपने सूरमाओ को बुलाकर पृष्ठा 

“ शायद आप सोगो ने कभी एमे घोडे के वारेमेसुनादहौ, जो अगारे खाए, 
लपे पिएु भौर जव दौड तो वीस-वीस कोम तक धरती कापे ओर वलूत कौ पत्ति- 
या डने लगे? 

मभी ने कटा करि उन्होने न एेसा घोडा देखा हे, न उसके वारे मे सुना है 
ओर उसकौ तला कर पाना नामुमकिन ह्‌। 

विवश होकर राजा ने सारे राज्य मे यह्‌ फरमान जारी कर दिया 

“शायद किसीने मै घोडे के वारेमेसुनाहौ या खुद उसे ला सक्ता हो, 
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एसा व्यक्ति तुरन्त मेरे दरवार मे हाजिर हो।" 

राजा का यह फरमान किसी गाव मे पटहुचा । किसानो ने उसे पढ़ा । एक किसान 
नै घर आकर अपनी पत्नी को फरमान की सारी वात वतायी । 

यह्‌ वातचीत किसान का वेटा सुन र्हा था। वह्‌ बोला 

“ पिताजी , मै जानता हू एेसा घोडा कहा है! ” 

पिता को गुस्सा आ गया 

^“ कोती बकवास करता है। कहातोतु धर सै वाहर पाव रखता है भौर 
गाव के लडके तेरी पिटाई करते है, कहा त्रु से घोडे की डीग हाक 
रहा हं 1" 

वेदे ने ज्ञटपट कपडे पहने ओर वौला 

^“ पिताजी, आइए, जरा वाहूर चलते हं । ” 

पिता-पुत्र घर से बाहर निकले। पुत्र ने हाय वढाकर वलूत का एक पेड पकडा 
मौर उमे जमीन तक नीचै भका दिया। पिता केतो होग ही उड गए मौर चेहरा 
भय सै फीका पड गया। 

^ वेटे, अव मुञ्ञे विश्वास हो गया। 

वे दोनो परगनाधीद के यहा पहुचे , पुत्र को वाहर छोडकर वह अकेला ही 
परगनाधीश के सामने हाजिर हुआ ओर बोला 

“ हुजूर , गुस्ताी माफ हौ! एक अर्ज है कि 

कहो “ 

“ हृजूर , मेरा वेटा एेसा घोडा ला सक्ता है, जो 

सभी एकसाथ जोर से चिल्लाए 

“इन ररे-गेरो को काल-कोढ्री मे डाल दो। इसका वेटा भी भना 
कृ कर सक्ता है? उसे तो धर से निकलते ही गावे के मव छोकरे 
पठते है । ” 

मो, उन्हे काल-कोठगी मे डाल, दिया गया। पिता-गुत्र देग तक वहा चन्द 
बैठे थे, उधर प्रगनाधीशच सोचने लगा _ 


॥ 
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राजा घोडे कौ देखने कं विएु घुडसाल मे पहुचा । घोडे क्रो देखते ही राना 
डर गया - इतना बडा घोडा 1 

“अव मेरे लिए एक इतनी भारी गदा वनवाइएु कि चार वैल उसे ढोकर 
लाए । 

गदा मगवाई गरई। 

कृपकपुत्र ने उसे आकाश की ओर उछाल दिया ओर सुद उेढ दिन, उढ रात 
तक सोता रहा। जव सोकर उठा, तो देखा कि गदा उडती चली आ रही दै। 
उसने गदा को अपनी कानी उगली पर जैसे ही येका, वह टकराई ओर टूटकर 
टुकडेनटुकडे हौ गर्ई। 

“ ठेसी कमजोर गदा किस काम की। अव एेसी गदा वनवाइए, जिसे आढ 
वैलो को ढोना पडे,“ कृषकपुन ने कहा। + 

सौ साल पुराने बलूत वृक्ष को काटकर एक ओर गदा बनाई गई, आठ वैलो 
पर लादकर लाई गर्द । कृपकपूत्र ने उसे आकाश की ओर उछाल दिया ओौर सुद 
तीन दिन, तीन रात तक खरटि लेता रहा । 

जव नीद खुली, तो उसने देवा कि गदा सनसनाती चली आ रही है । उसने 
उडती हृ गदा को बीच की उगली पर रोक लिया गदा उगली से टकराई भौर 
जमीन मे गज भर धस गई। 

“यह्‌ मेरे काम की है,” उसने कहा। 

इवान चलने लगा तो राजा ने कहा 

“सुनो, यदि तुम उस घोडे को दूढकर ला दोगे, तो मै दुम्हे मुहं मागा 
इनाम दूगा ओौर तुम आजीवन, राजकोप से मुक्त रहोगे। यह मेख. 
वचन दहै1" एक मामूली 

वह्‌ यात्रा पर निकल पडा। लेकिन राजा को विर्वास न हुआ क्रि एक मार 
किसान का वेखा अकेला रेते अद्वितीय घोडे को हासिल कर पाएमा। गजा क 
उसके पीषठे अपने दो सूरमाओ को भी भे दिया।ये कोई मामूलौ किसान 
येटे न थे~ कुलीन धराने के सूरमा थे) 
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“वेदे, मेरी मदद कर दो, मूञ्ल दरिद्र की कोई भी मदद नही करता, सब 
मुह मोड लेते हे। 

कृपकपृन ने छप्पर को उन वीम खालो से ठक दिया जो उसे घोड़ो को चुनते 
समय मिली थी। 

बुद्िया ने उसे आनीर्वाद दिया ओौर वह॒ फिर आगे चल दिया । 

राजा हंरान था कि उसे मन माफिक घोडा न मिल पाया। वह्‌ कृपकपुत्र इवान 
से बोला 

“जाओ, मेरी घुडमाल मै अपने लिए एक घोडा छाट लो । शायद वहा तुम्हे 
अपने मतलव का घोडा मिल जाए । ” 

इवान राजा के घुडसाल मे गया। लेकिन वहा भी वही हाल हुआ। इवान 
जिस घोडे पर हाथ फेरता, वह गिर पडता। 

रात होने पर इवान एक चुले मैदान मे पहुचा । उसने एक जोरदार मीटी 
वजाई। पलक ज्ञपक्ते ही सरपट दौडता हा एक घोडा आ पहुचा 

“आपने मुद्ने याद किया, मालिक?" 

“चलो, जल्द ही सफर तय करना है। ” 

“ठीक है, मालिक।"' 

बह इस घोडे को राजा की घुडसाल के अन्दर ले जाने लगा तो सारी दीवार 
भहराकेर गिर गर्द। 

केपकपुन इवान ने घोडे को वाधकर उसे मवमे वद्या गेह खाने थे लिए 

दिया। फिर वह सोने चला गया । 
सुबह जव राजा सौकर उठा, तो वोला 
. “जाओ, इवान से पूरो, शायद उसे सपने मे अपने मतलव का घोडा दिखा 

हो।'' 
ठ्वान ने कहा 
हजूर, मुने मनमाफिक घोडा मिल मया हे -घुडसाल मे वधा हजा 
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“आखिर इन्दे राजा के यहा भेजनेमे हर्जदहीक्या हे?" 

उन्दे कैद से छोडकर राजा के पास खवर भिजवा दी गर्द) राजा ने परगना 
धीड की चिद्री पदी, लेकिन उसे विश्वास न हमा कि एक मामूली किसान का 
वेटा इतना कठिनि काम कर सकता है । फिर भी राजा ने उसे लाने के लिए अपने 
कारिन्दे के साथ एक रथ भेज ही दिया। 

थोडी देर वाद वह॒ नौजवान राजा के सामने हाजिर किया गया। कृकर 
को देखते ही राजा ने पृष्ठा 

“तो तुमसे घोडे को ला सकते हौ? 

“जी, हुजूर। ” 

^ तुम्दे क्या चाहिए?" 

“ मुभे एक अच्छा-सा घोडा ओर भारी गदा चाहिए" 

जा ने अपने कारिल्दे को एक पर्वा लिख दिया 

“जाओ, वहा चरागाह्‌ मे घोडे चर रहे है। मेरे कारिन्दे कौ यह परस्वा 
दे देना, वह तुम्हे घोडा दे देगा।'' 

कृपकपुत्र ने वह परचा कारिन्दे को दिखाया 1 न 

“जगा ठरो,” कारिन्दे ने कटा । “ थओडी देर मे घोडो को पानी पिः 
ले जाङ्गा। तव जसा घोडा चाहो , चुन लेना । ” 

वह अपने निए घोडा छाटने लगा। लेकिन काम आसान न वा| वह्‌ जिस 
घोडे यी दुम पक्डता, हाथ लगाते ही उखड जाती । जव अयाल पर हाथ 6 ॥ 
तो वह ड जाती। इम तगह वीम घोडो की खाले उमने हाय लगति ही ष्च 
नी, पर घोडा न छाट पाया। ५ 

मायूम होकर चह्‌ घर की भोर चल पड़ा! रास्ते मे एक मरम्तााल सपा 
दिखलाई दी। योपडी वे छप्पर मे जगह-जगह छेद ये, जिनमे पानी टप र्हा 
था ~ 

सोपडी बे पाम ण्व युदिया चेटी वी। करपक्पुन कौ अपनी यौपडी के वर 
मे गुजरता देग्कर उमने विनयपूर्वक कठा 
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“वटे, मेरी मदद कर दो, मुन्ञ दम्द्रि की कोई भी मदद मही केरला, सव 
मह मोड नेते है।" 

छृपक्पुत्र ने छप्पर को उन वौस खायो मे ठक दिया जो उभे घोड़ो कौ चुनते 
समय मिली थी। 

कुया ने उसे आशीर्वाद दिया ओर वहू फिर आगे चल दिया) 

रजा हैन था कि उमे मन माफिक घोडा न मिल पाया। वह कृपकपुत्र इवान 
मे वोना 

^ जाभो , मेरी चूडसाल मे अपने. लिए एकं धोडा छाट लो । णायद वहा तुश्टे 
भपने मतनव का घोडा मिल जाए । 

शवान राजा कं ुडमाने भे गया। लेकिन वहा भी वही हाल हुमा) इवान 
भिस घोडे पर हाथ फरता, कह गिर पडता । 

रातत होने पर इवान एक बले मैदान मे पटहुचा । उसने एक जोरदार सीटो 
वेजाई। पलक इ्षपकतं ही सन्पट दाडता हेला एक चौडा भा परटुचा 

"आपने मूञ्ने याद किया, मालिक ?' 

“चलौ, जल्द ही सफर तय करना टे 1 ” 

“ठीक हं, मालिक ' 

बह इम धोडे को राजा की घुडसाल के अन्दर ले जाने लगा तौ माम दीवि 
भह॒राकेरः गिर गई । 

छृपक्षून इवान नै घोषे को वाधकर उसे सवमे व्रिया गेह खाने कै ति 

दिया । फिर वह मोन चला गया । 

सुचह जव राजा सोकर उरा, तो बोला 
` जाओ, दवान से पूो आयद -उमे सपने मे अपने मततलव का घोडा दिता 
लि।” 
इवान नं कहा 
& हजुूर , सुक्षे मनमाफिकि घोडा मिल गया दै धुडसाल मे वधा ह 

| 9 
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राजा घोडे को देखने के लिए घुडसाल मे पहूवा। घोडे को देखते ही राना 
डरे गया - इतना वडा घोडा। 

“अव मेरे लिए एक इतनी भारी गदा वनवादइए करि चार वैल उसे ढोकर 
लाए । ” 

गदा मगवाई गई। 

कृपकपत्र ने उसे आकाश्च की ओर उछाल दिया ओर खुद उेढ दिन , उढ रात 
तक सोता रहा। जव सोकर उठा, तो देखा कि गदा उडती चली आ रही हे। 
उसने गदा को अपनी कानी उगली पर जमे ही रोका, वह्‌ टकराई भौर टूटकर 
टुकडे-टुकडे हौ गर्द । 

“ठेसी कमजोर गदा किस काम की। अव एेसी गदा वनवादइए, जिसे आठ 
वैलो को ढोना पडे, '' कृपकपुन ने कटा। 

सौ साल पुराने वलूत वृक्ष को काटकर एक ओर गदा बनाई गर्द, आठ वैलो 
पर लादकर लाई गई । कृपकपुत्र ने उसे आकाश की ओर उछाल दिया भौर घुद 
तीन दिन, तीन रात तक खरटि लेता रहा। 

जव नीद खुली, तो उसने देखा करि गदा सनसनाती चली आ रही हे। उसने 
उडती हु मदा को वीच की उगली पर रोक लिया। गदा उगली से टकराई आौर 
जमीन भे गज भर धस गई, 

“यह्‌ मेरे काम की है,” उसने कहा। 

इवान चलने लगा तो राजा ने कटा 

“ सुनो, यदि तुम उस घोडे को दूढकर लादोगे, तो मै तुम्हे मुह मागा 
इनाम दूगा ओौर तुम आजीवन, राजकोप से मुक्त रहोगे । यह्‌ मेरा अटल 


वचन दहै!" 
वह याच्ना पर निकल पडा । लेकिन राजा को विद्वान न हुआ कि एक मामूली 


विमान का वेदा अकेला टेसे अद्वितीय घोडे को हासिल कर पाएग्रा) राजा ने 
उमवे पीछे अपने दो मूरमाओ कौ भी भेज दिया। ये कोई मामूली किमान बे 
वेदे न ये-दुलीन घराने के सूरमा ये! 
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तवे कौ मजवूत चहारदीवारी थी ओौर वहा पहुचने के लिए तावे का एके पुल 
था। उन्होने देखा , छकृपकपुत्र इवान की मदा चहारदीवारी को भेदती हई घर के 
कोने को तोड चुकी है। उम घर मे उरावने अजदहो का गढ था। गनीमत यह्‌ 
थीकिवेघरमेनथे-कटही दूर लडने गए हुए थे। 

कृपकपुत्र इवान ने कुलीन घराने के सूरमाओ से कहा 

“ आज तुम पुल पर पहरा दोगे, ओर तुम घोडो के पाम सोओगे। भोरमे 
सुद उस घरमे सो जाञ्गा।" फिर पुल पर तेनात सूरमा को याद दिलाते हृए 
वहु बोला 

“देखो, सो न जाना, पहरा देते रहना 

वह सूरमा धूम-घूमकर प्रा देता रहा । थोडी देर वाद उसे नीद आने लगी। 
रास्ते मे वह पहले ही काफी थक चुका था। वही पुल पर घरटि भरने 
लगा । 

इम वीच कृपकपुन इवान की नीद खुल गई , देखा कि आधी रात हो चुकी है। 
चलने का वक्त हौ गया था। उसने कपडे पहने , पुल पर पटुचा , लेकिन पहरा 
देनेवाला तो सो रहा था। 

अचानक धरती कापन लगी छह मिरवाला अजदहा हवा से वाते करता चला 
आ रहा था, अपने घोडे से कह रहाथा 

“अरे, तू घवराने क्यो लगा? हमारा मुकावला करनेवाला कौ नही । अगर 
कोर्दटै मी, तो कूपकपुत्र इवान ही हे। लेकिन वह तो यहा इतनी दूर क्या आएगा, 
कोवा तक उमकी हड्िया यहा न ला पाएगा। वह अभी छकरा है, इम लायक 
नदी कि मुये ललकार मे । ” 

^ कुगैवा भले दही हही न ला पाए, पर वाका नौजवान तो बुद ही चला भाष 
गा,” वरृपक्पुन इवान ने भजदहे मे क्हा। 

अजदहे ने उसे देखते ही पृष्टा 

^“ भाईचारा करे आए हो या दुदमनी ?” 

“ माईचारा नही , दुष्मनी 1” 


॥ 
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ते चनो प्न नृम प्रहा क्रो अर्दे ने क्टा। 
नही नुन प्रहर क्यो। अपने मारे राज मे सुम्टारया ठी दपा 
ष्टे नि वाने अजदहेने तो छृपत्पूत चो थोडा मा डमा ठौ तेपिनि च 
उमने अजदटे पन वा- करिया तो एकमाव छो सिर कटहर भिर पड़े। 
उनने पुन प पटरा देनेवाते से पा 
क्यो माह, पहा ठोकमेदिपाथा नः 

षहा, फेना कि परिन्दापः न मार पाया उसने ढदा। 

अगली रात को इवान ने दुमरेवाले को पत पर पहरा दे भेजा भौर उस 
पटनेवाे को घोड़ो के पाम। आर वह मो गया दपा टवानि ठी शमय 
पर उठ वेढा ओर पुल के पाम गया। उसे सुनाई दिया 7 धरती सनराना ररी 
है बहतो नौ मिरवाला अजदहा हवा से वति करता नता आ रदा था अपने 
घोडे मे कहं रहा था 

“अरे, तू घवराने क्यो लगा ? हमारा मुकावला करनेवाला कफो नही । अगर 
कोद है भी, तो कृपकपुत्र इवान ही है । लेकिन वह तौ गहा एतनी एर षया आण्गा 
कौवा तक उमकी हङ्िया यहा न ला पाएगा । ' 

“ दू योलते हो 1 ” कृपकपुन इवान ने वहा । ' चाक नौजवान तो सुद षी 
चला आएगा 1 ” 

“चोलो , भारईचारा करने आए हो या दुरमनी ?" 

“ भाईचारा नही , दुश्मनी । " 

“ तो चलो , पहने तुम प्रहार को । ” 

“ नही , तुम प्रहार करो , आधी दुनिया मे तुम्हारा दबदया दै । " 

नौ मिरबाले अजदहे ने जैसे ही प्रहार क्या, यैसे ही पपात घवा ठनो 
तक जमीन मे धम गया । जव इवान ने अजदटै पर वार मिमा , णो ए साथ सात गिर 
कटकर गिर पडे । फिर दुबारा गदा घुमाते ही भजर क यारी एौ निर भी फ़लर 
भनग हो गए। 
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करृपक्पुतर इवान धर वापम लौटा। सुवह उसने पुल पर पहरा देनेवाले 
म पृष्ठा 

"क्यो भाई पहरा ठीकमेदियाथा न?” 

हा णमा कि चूहा तक न फटक पाया 

तीसरी रात को कृषकपुतन इवान ने दोनो मूरमाओ को फिर बुलाया, अपने 
दस्नाने को दीवार पर टागते हुए वोला 

“तो भाइयो, आज म घुद पृल प्रर पहरा देने जा रहा हु ओर तुम लोग 
मेरे दम्ताने पर नजर रखना अगर दस्ताने से पसीने की वृदे टपके, तो फिक्र मत 
कना ओर अगर सून की वृदे टपवे, तो मेरे घोडे को छोड देना” 

माधी रात मे शष्ठ पहले वह पुल पर पहरा देने आया। उने मनाई 
दिया मरि जीस.्ीम कौम तकः धरती कापने लगी टहै। वलूत की पत्तिया 
भटने तगी ह। 

यम परार मयमे वड़ा भजदहा अपन उमी घोडे पर हवा मै बाते कर्ता चना 
आग्टाथा जो अगारे खाता था नौर तपे पीता था। 

वट अपने घोडेमे वहग्हाया 

“अरे, तू घवराने कयो लगा? हमारा मुवायला करनेवाला गई नही। 
जार गोरह भी, तो वह षक्पुतर उवान ही है। नैकिन वह यटा उतनी दूर क्या 
आ पाण्मा, -लैवा तक उमरी हृद्या यहान ता पाण्गा। 

तभी पप्पु इवान ने कटा 

पशैवा भते टी हटटिपा न ला पाण, पर वाका नौजवान गुद टी चतरा आ 


॥, 


गा। 
अल्ानो योरौ, भाईदतारा गने जाण्टो या दुःमनी?" 
नाद्रा ली दूमाी। 
नो रो प्ररार कग अजल न कला। ॥ 
तयै भत म प्रतार तमे म दृनिग भग म मवे गसि 
तना ~^ 
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अजदहे के प्रहार करते ही कृपकपुन इवान पीना पड़ गया। फिर 
कृपकपुन ने उम पर प्रहार किया। वे णक दुमरे पर प्रहार पर प्रहार 
करते रहे । 

बारह भिरवाले अजदहे के सिर्फ तीन सिर वचे ये। कृपकपुत्र इवान कमर तक 
जमीन मे धस चुकाथा, उमे लग र्हा था करि वसम अव वह विल्कुल पम्त हौ चला 
हु । तभी अजदहे ने पृछा 

“सुनो, तुम्हारे पिता ये? 

“हा, थे।" 

“ओर उनके पाम वैल भी थे? 

“हा, थे।"' 

“उन्हे जोतते भी यथे?" 

“ वेशक, जौतते भी थे।^' 

“ उन्हे सृस्ताने भी देते थे?" 

“हा, सुस्ताने भी देते थे।"' 

“तो फिर हम भी थोडा मुस्ता ले।"' 

वे मुस्ताने लगे तो कृपकपृत्र इवान ने अपनी गदा घूमाकर धुडसाल की छत 
पर फक दी, धुडसाल जहा कि तहा वैठ गई। उसके घोडे ने तत्काल 
खूटा तोडा, इवान के पास मरपट दौड आया ओर अपने सुम से जमीन 
खोदने लगा। 

उधर उन मूरमाओ की नीद खुली, देवा कि इवान के दस्ताने 


से दवादब घून वह रहा है। लेकिन वे कृषकपुत्र इवान की मदद मे कतरा 
रहे ये। सोचने लगे 


“क्यो हम उसकी खातिर अयनी जान खतरे मे डाले? 


इस वीच इवान के घोडे ने अपने मालिक के चागो तरफ मिष्ी खौद डाली। 
तव कृपक्पुन इवान ने अजदहे से कहा 
“अव तेरी मोत आ गई हे।” 
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कृपकपुत्र इवान घर वापस लौटा। सुबह उसने पुल पर पहरा देनेवाले 
से पूछा 

“क्यो भाई, पहरा ठीकसे दियाथा न?" 

“हा, एेसा कि चूहा तके न फटक पाया 

तीसरी रात को कृषकपुत्र इवान ने दोनो सूरमाओ को फिर बुलाया , अपने 
दस्ताने को दीवार पर टागते हुए वोला 

“तो भाइयो, आज म खुद पुल पर पहरादेने जा रहा हू ओर तुम लोग 
मेरे दस्ताने पर नजर रखना अगर दस्ताने से पसीने की वृदे टपके, तो फिक मतं 
करना ओर अगर खून की वृूदे टपके, तो मेरे घोडे को छोड देना। 

आधी रात से बु पटले वह पुल पर पहरा देने आया। उसे सुनाई 
दिया कि वीस-ीस कोम तक धरती कापने लगी है। वलूत की पत्तिया 
भडने लमी है। 

इम वार सवमे वडा अजदहा अपने उसी घोडे पर हवा से वाते करता चला 
आन्हाथा जौ अगारे खाता था ओर लपटे पीता था। 

वह अपने घोडे से कह रहा था 

“अरे, तू घवराने क्यो लगा? हमारा मुकाबला करनेवाला कोई नही। 
अगर कोईहै भी, तो वह कृपक्पुन इवान ही है। लेकिन वह्‌ यहा इतनी दूर क्या 
आ पाण्गा कौवा तक उमकी ह्या यहान ला पाएगा” 

तभी कृपकपुत्र इवान ने क्ठा 

““कौवा भले ही हह्िया न ला पाए, पर वाका नौजवान सुद ही चला आए 
गा। 

"अच्छ तौ वलो, भाईचारा करने आए हौ या दमनी? 

` भार्वागा नही दुदमनी।' 

तो चनो, प्रहार क्योे।” जजदहेने कटा। 
“नटी, पहने तुम प्रहार क्गो। तुम दुनिया भर मे मवमे दापिनगानी 
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ले। 
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अजदहे के प्रहार करने ही ऊृपकपुत इवान पीला पड गया। फिर 
करुपकपुतर ने उम पर प्रहार क्िया। वे एक दूसरे पर प्रहार पर प्रहार 
कर्ते रहे । 

वारह भिरवाले अजदहे के मिफं तीन सिर वचे ये। कृपकपुत्र इवान कमर तक 
जमीन मे धस चुकाथा, उसे लग र्हा था कि वसम अव वह विल्करूल पम्त हो चला 
हे। तभी अजदहे ने पूषा 

“सुनो, तुम्हारे पिता थे? 

“हा, थे!" 

“ओौर उनके पास वैल भी थे?" 

"हा, थे।" 

“उन्हे जोतते भी थे?" 

“वेदक, जोतते भी भे!" 

“उन्हे सुस्ताने भी देते थे?" 

“हा, सुस्ताने भी देते थे।"' 

“तो फिर हम भी थोडा सुस्ता ले।"' 

वे सुस्ताने लगे तो कृपकपुत्र इवान ने अपनी गदा धुमाकर धुडसाल की छत 
पर फक दी, घुडमाल जहा कि तहा वैठ गई। उसके घोडे ने तत्कान 
ष्ूटा तोडा, इवान के पाम सरपट दौड आया ओर अपने सुम मे जमीन 
खोदने लगा) 

उधर उन मूगमाओ की नीद सुली, देखा कि इवान के दस्ताने 
से दवादव घून वट रहा है। लेकिन वे कृषकपुत्र इवान की मदद से कतरा 
रहे थे। सोचने लगे 

“क्यो हम उमकी खातिर अपनी जान खत्तरे मे डाले ? ” 

इस बीच इवान के घोडे ने अपने मालिक के चारो तरफ मिदटरी खोद डाली। 
तेव कृपकपुत इवान ने अजदहे से कहा 

“अव तेरी मोत आ गई है।"' 
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“अच्छा, तौ तुम मेरी जान ले लो। मरने से पटले वसं यही कहनाः दै 
मेरी मृत्यु कै वाद तुम्हे यह घोडा मिल ही जाएगा, जिसकी तुम्हारे राजा कौ 
जरूग्त दै। पर इसे घर तक नले जा पामोगे। मेरी तीन वहने, मा ओर पिता 
राजो ईर्द-जीवित हं! वे तुम्हे तथा तुम्हारे दोनो भूरमामो को जिन्दा 
न षोडेगे । ” 

इवान ने अजदहे के वाको तीनो सिर काट डाले, लेकिन खुद उघेड-युन मे 
पड गया) 

एेन वक्त पर उस वुदिया को, जिसकी भोपडी को इवान ने घोडे की खालो से 
ठका था, यह पता चलां कि इवान सकट मे है। दुनिया मे जो कुछ होता था, 
वह तो स्वं जानती थी 1 इवान की मदद के लिए वुदिया ने अपना कृत्ता भेजा । 
कुत्ता इवान के पास आकर वोला 

“घोडे परे सवार होकर तुम लोग जैसे ही घर की ओर वढोगे, तुम्हे सूव 
जोर से प्यास लगेगी, गला इस कवर सूखेगा कि वोल न पाओगे। देसी वक्त 
तुम्हे ठीक दाहिनी ओर एक छोटी-सी जलील दिषाई देगी, पानी शदो की तरह 
साफ होगा लेकिन उमे मत पीना। गदा से ज्ञील पर प्रहार करना-तव दैखना 
कि वहा क्या है। फिर अगि बढ लेना, तुम्दे एक पेड दिखाई देगा, उसके नीचे 
एवा मेज हौमी अर मेज पर नाना प्रकार के मधुरे पेय भौर व्यजन सजे होगे। 
खाने की इच्छा होगी, लेकिन मत घ्राना। मेज पर गदा से प्रहार करना-तव 
देखना कि वहा क्या) फिर आगे वढ लेना। एक़ दूसरा पेड दिखाई देगा , उसके 
नीये पलग विष्ठे होगे । मू नीद आण्मी, पर वहा भत सोना। पलगो पर प्रहार 
करना - तव देखना कि वहा क्या है1“ 

दवान ने युदया वे वुत्ते कौ वात ध्यान मे मुनी, उत्ते धन्यवाद दिया, घोडा 

लिया ओौर मूरमाभो बौ माय लेकर घरं की ओर चल दिया। चलते-चलते उन्दे 
प्याम लगी ओर सचमुच रास्ते दे ठीक दाहिनी तरफ छोटी-मी शीत दिषार्ट्‌ दी। 


दोनो मूरमाओ का प्याम वै मारे बुरा हाल या। 
^ स्ववरदार , पानी मत पीना!" यट क्ते ही इवान ने कीत -* < पर 
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अपनी गदा दे मारी। सून की तेज धार वहं निकली । यह्‌ भील सचमुच की भील 
तो थी नही, सुद अजदहै की वहन थी। वे फिर आगे बढ लिए। थाडा आगे 
उन्हे दो वृक्ष दिखाई दिए । उन वृष्तो के नीचे खाने-पीने की चीजे ओर पलग नही 
थे- वह तो अजदहे की बहने ही थी। उन्हे भी इवान ने अपनी गदा से मार डा- 
ला। जचानक इवान ने मुडकर देखा - आममान पर काली घटा सी धिरती जा रही 
है। पर घटा नही, अजदहो की मा थी। उसका मुह्‌ गुफा की तरह बुला हु 
था। एक जवडा आसमान पर था, तो दूसरा जमीन पर। 

कृपकपृत्र इवान बोला 

“आमो, भाद्यो , तीनो मिलकर मुकावला करे, मै अकेला इसे न मार 
पाङ्गा। 

लेकिन वे सूरमा तो थर-थर काप उठे ओर पीठ दिखा गए। 

“मै अकेला मिट जाऊगा, ” इवान ने मन ही मन सोचा। सहसा उसे याद 
आया कि यही पास मे एक सूव वडा लोहारखाना है। उसने अपने घोडे को एड 
लगाई ओर घोडा सरपट दौडाने लगा। दोनो सूरमामो ने भी अपने घोडे उसके 
पीपी दौडाए - उसके विना जाते भी तो कहा 1 

पलक इ्षपकते ही वे लोहारखाने पर पहुचे । चिल्लाए 

“ दरवाजे खोलो ! ” 

लोहारो ने बारह लौहद्रार खोले, तीनो अपने घोडे सरपट दौडाते अन्दर 
पहुचे भौर दरवाजे बन्द हौ गए लेकिन अजदाहिन लोहारखाने के पास वैठ गर्द 
ओौर भपनी अग्नि-जिद्वा से लौह्ारो को चाटने लगी । कृषकपुत्र इवान ने देखा 
कि मामला गडवड है। वह॒ लोहारो से बोला 

“सुनो, भादयो, जल्दी से इस लोहारखाने जितना वडा हल वना दौ भौर 
इतनी ही बडी सडसौ 1" 

पलक भपक्ते ही लोहार हल ओर सडसी वनाने लगे। उधर अजदाहिन 
अपनी अग्निजिह्वा को लपलपाती नौवे दरवाजे तक पहुच चुकी थी । लेकिन लोहारो 
ने भट से हल ओर सडसी बना ही दी। 
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जेमे ही अजदाहिन न आयिरी दरवाजे मे अपना पियानकाय भूयन धुमडा, 
इवान ने मडमी से उसके होठ कमकर दया दिएु ओर उमे हन मे जोतकर बाहर 
ले आया। अजदाहिन मे मेत जोतवाने नगा। योपडी के आकार की वडी-वडी 
चदटराने हत से टकगाकर उलदटन-पलटन लमी । 

मेत जोतने का मिलमिला तव तक चलता रहा , जय तक गि अजदाहिन वेदम 
होकर जमीन पर गिर न पडी। 

तव इवान ने अजदाहिन कौ उठाकर समुद्र मेः फेक दिया, भने घोडे को 
चरागाह मे चरने कं लिण छोड दिया आर मूरमाओ को भगा दिया। 

कुपकपृन इवान ने उन्टे दुतकारते हण कहा 

दफा हो जाओ, कायरो। मदद तो दूर मुमीवतमे ही डातते हो। कहन 

को कलीन धराने के हं। 

जौर यह कहता हआ वह उस घोडे पर मवार हआ , जो उने अजददे मे ्ठीना 
था। इवान चलता रहा, चलता रहा कि अचानक उसे एक वूढा मिला । वह विना 
अभिवादन किए आगे निकल गया , जरा ठिठककर उसने मोचा ^“ कितना अरिष्ट 
हमे! उस्र मे छोटा होकर भी मेनि वृढे दादा को अभिवादन नही किया। पौ 
लौटना होगा 

वह वृढे के पास आकर वोला 

“ नमस्ते दादाजी , गुस्तास्री माफ हो। आपका आशीर्वाद लिए विना आगे 
निकल गया था। म ठहरा गवार 

"हा बेटे! हमेशा वडो का आदर करो, उन्हे अदव से सिर भूकाकरः सम्मान 
दो अब जरा घ्यान मे सुनो जव तुम घोडे पर सवार होकर आगे वढोगे, 
तो रास्ते मे वैसाखीवाला एक लगडा वृूढा तुम्हारी ओर तजी से भकपटकर य 
करेगा ‹ शावाश , नौजवान , तुम्हारे पास तो वढ्या घोडा है, लेकिन तुम इसे 
दोडाकर भी मु पाड न पाओोगे। तुम तश खाए विना सव्र से काम लेना। 
उसके साथ दौड न लगाना।' ओर अगर रास्ते मे तुम्दे कोई मिले, उमे नाथ 
ले लेना, इनकार मत करना 
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इवान घोडे पर सवार होकर अपनी गाह चल दिया! थोडी दूर चलतै ही 
उसे वैसायी लिए एक मरियल-सा बूढा दिखाई दिया । वह॒ लगडाते हुए करीव 
आया भौर इवान मे बोला 

“ शावाश् , नौजवान , तुम्हारे पास तो यह उम्दा घोडा है, मै कमजोर भौर 
लगड ही मही । पर तुम घोडा दौडाकर भी मेरा पीछा नही कर सकते । 

“म तुममे वहस न करूमा। शायद तुम ही ठीके कहते हौ ” 

इवान ने अपनी वात अभी खत्मनकीथी कि वृषे ने पलक भपक्ते ही किसी 
पेने तीर से हमला किया ओर उसे काटी सै गिराकर, घोडे पर उचककर वैटा 
ओौर उड गया । इवान उसे मुडकर देख भी न पाया। 

यह कोर्ट ओर नही , अजदहो का राजा ईरद था, अजदहे ओर उसकी बहनो 
का पिता। 

कृपकपुत्र इवान को वडा गुस्सा आया । 

^ ठहर जग, मुए अजदहे) मे पेदल ही तेरा पीठा करूगां 

इवाने ते गदा सभाली ओर पैदल ही चल पडा उसका जसम दु रहा 
था, अगारे-मा दहक रहा था जगम के कारण वह अशक्त होता जा श्हा 
चा। 

“अवे मे विपत्ति मे पड गया!” कृपकपुत्र इवान ने सौचा। ^ लमता है 
भजदहो के गजा के तीर मामूली नही, जहरीले ह॒ 
_ बह थोडा ओर आगे बढा था कि एकदम अशक्त हो ग्या। इवान ने 
साचा 

“भव य अजदहौ के राजा रद को मार न पाऊगा। वह मु पल भरमे मार 
डालेमा "" 

कृपकपुन इवान दुख के मागर मे गोते लगाता, मन मारे हुए आगे बढ रहा 
थाकिरास्तेमे उसे एक बूढा मिला। वृदे की दाढी जमीन षट रही थी । कृषकपुत 
ग उसे सिर भकाकर अभिवादन किया । फिर वे एक दूसरे के वारे मे पे लगे 
कि कौन कहाजा रहा हु? 


] 
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“वेदे, मै तुम्हारे साथ चलूगा,“ वृढे ने कहा। 
“लेकिन आप कौन है?" 
“मै कृत्तो को भगाता ह!" 
कृपकपु्र इवान उसकी वात पर हैरान था। लेकिन उसे रास्ते मे दृढे ़ी 
सलाह याद आ गर्द ओर वह्‌ चुप र्हा। 
थोडा आगे वेढने के वाद उन्हे दूसरा वूढा मिला। व्ह वौला 
र्भ हिम हु। 
ओर वह भी उनके साथ हौ लिया। त 
वे चलते रहै कि रास्ते मे उन्हे तीसरा वृढा मिला। वे आपस मे वाते करणं 
लगे कि कौन कहाजा रहा है। तीसरे वृढे ने कटा 
“मै समुद्र की फसले काटकर उनके पूले वनाता हु। ” 
“चलो, चले हमारे साथ । ” 
इस तरह रास्ते मे ओर भी लोग मिलते गएु। वे अपना-अपना परिचय देकर 
उनके साय होते गए। चौथा व्यक्ति “खाता, पर नही अधाता“, पाचवा~- 
पीता, पर रहता प्यासा ", छठा - “ दौड लगाता , कभी न थकता ”, मातवा ~ 
“ चावुक मार, वीस कोम तक कमः प्रहार", आठ्वा - “ नजर मार, वीस कोस 
तक देखू यार "1 
इस तरह वे मारे के सारे लोग राजा ईरद की रियासत मे पहूच गए । राना 
ईरद ने आवे फाड-फाडकर देखा ““ आज तक किसी भी जीव ने हमारे राज्य शा 
मीमा वे करीव कदम न रघा था, ओरये तो हमारे राज्यमे आ धमकेहै , 
उमने तुरन्त आदेश दिया कि उन पर सात हजार खौफनाक मे समैफनाक गर्त 
-उवडवग्वे उन्हे नोचने ये लिए छोड दिए जाए। वे बुतते-लकडयग्धे भी विविग्र 
ये-मभी कै दो-दो मिरये। उन्दे देते ही कूयकपुतर इवान ने कहा 
भाद्रयो, ये मूखार वृत्ते हमे फाडवर दुवडे-टुकडे कर देगे। यै अग्न 
लो गय हृ। मुभ्वितर मे पाव चमीटवर चल ग्हा ह। उनका मुवायरना मै वे 
र्गा?" 
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“भजो हू-सूषार कृत्तो को भगाता ह, ' पहलैवाले वृूढे नं कहा । 

पलक भपकते ही उस वृढ ने सारे के सारे सघौफनाक कृत्तो को मारकर उनका 
पहाड लगा दिया। अजदहो के राजा ईर्द ने देखा कि उसके अत्यन्त शक्तिशाली 
कत्ते दम तोड चुके है। ओर वे लोग वदते आ रहै है। वै उसके घर के करीव 
भारहैदै, वाडेमे पुस भये है। जैसे ही वे वडे-वडे लह द्वारो को पार केर 
भन्दग पहुचे, दरवाजे अपने आप वन्द हो गए! भौर वे मानो विगाल लोह्‌- 
गृह मे कद हो गए । अजदहो के राजा ईरद ने उन्हे जलाकर खाक करने का आदेश 
दिया। 

सौह्-गृह के चारो तरफ लकडियो का पहाड लगाकर आग लगा दी गर्द, 
ताकि कोई वचकर न जाने पाए। इसी वक्त हिमवावा ने अपना काम शुरू 
कर दिया। उनके प्रभाव से लौह-गृह तपकर लाल होने के वजाय वर्फसा ठण्डा 
हो ग्या लोहे की दीवारो पर महीन-महीन हिमकण दिखाई पडने लगे। भौर 
उधर राजा ईरद के कारिन्दो ने सारे जगल की लकडिया जलाकर खाक कर डाली। 
अजदही के राजा ईरद ने आदेश दिया 

“दरवाजे घोल दो , मेरा दुदमन कृपकपुत्र इवान जलकर खाक हो चुका होगा! 
उसकी राख उठाकर वाहर फेक दो । 

लौदन्रार खोले गए, लेकिन वे सभी जीवित थे। इवान ने कहा 

“तुम कैसे निर्दयी राजा हो - हम लोगो को खण्डे घर मे ठहरा दिया , गनीमत 
है कि ण्ड से अक्डे नही 

"कुछ भी हो, अव तेरा सर कलम किया जाएगा। मै जानता हु कि तेरे 
जिस्ममे जहर फैल चुका है ओर अव तु मेरा मुकाबला नही कर सक्ताः “ यह्‌ 
कहते हृए मन मे सोचने लगा “खैर, इसकी जान तो बाद मे भी ली जा सकती 
है", भौर वह बोला 

“रात भर मे समुद्र की फसल काटो ओर उसके परुले बनाकर रख दो। 


अगर काम हो गया, तो जान की खैर समभना। नही तो गर्दन कलम 
कर्‌ दी जाएगी 1” 
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यह कहकर ईरद मो गया। ओर उम वृढेने जो ममुद्र की फमल काटता था, 
रात भग मे फसल काटी ओर पूने वना दिए। ईरद सुबह सोकर उठा, देखा कि 
कही एक वृूद पानी तक नही है । राजा ईरद को वडा आश्चर्यं हुजा । सोचने लगा 
“ कैसा चमत्कार है 1” तव उसने दूनरा काम दिया 

“ मेरे पास जितने भी मवेगी हं, उन्हे काटकर तुम्हारे लिए खाना पकाया जाएगा, 
अगर सव खा जाओगे, तो अपनी सैर समभना, नहीतो “ 

कृपकपुन इवान ने मोचा “काश, भेरा जरम ठीक हौ जाता, तव म मताने 
कामजा चखाता।'' ईरद की केद मे एक वहुत सुन्दर युवती थी। जव उसे घायल इवान 
का पता चला तो उसने उसका इलाज शुरू किया-उमे तरह-तरह की चमत्कारिक जडी 
वूटियो भौर दवाओं की जानकारी थी। इस वीच राजा दरद के सारे जानवरो कौ काटकर 
उनका मास पकाया गया। करई हजार इमो मे तरह-तरह के पेय भरे गए । खाने 
की मेज परवे वैठे ही थे कि कृपकपुन इवान उदास होकर गहरे सौच मे डूव 
गया “ इत्ता ठेर सारा खाना ओर हजारो इम पेय हम लोग तीन साल मे भी 
स्त्म न कर पाएगे।" पर तभी उसे यह ध्यान आया कि उसके माथ दो वृढे भी 
मौजूद दै। एक है “खाता, पर नही अधाता”, दूसरा हं पीता, पर रहता 
प्यासा "| वस, कहने भर की देर थी-वे दोनो वृूढे खाने-पीने मे जुट गए भौर 
सव कुष्ठ चट कर गए। 

राजा रद उन्दे नावे फाडकर देख र्हा था। वह समयनपार्हाथा कि 
क्या वरे? उन्हे मारना ही चाहता था कि उसन थोडा ओर सता लेने का निर्णय 
किया 

“ कौन कल सुबह सयमे पठते समुद्र का पानी लेकर आएगा - मेरी वेटी सुवेगा 
या तुम लोग? अगर तुम पहले पानी ले आओगे, तो अपनी जान की मेर समभ्ना 
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नही, तो 
इवान मोच मे पड गया 
^ काश, जल्दी से मेस घाव ठीक हो गया हाता 


लेकिन बन्दिनी युवती ने कटा 
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“ अफसोस मत करो, धाव ठीक हौ चला है। 

रात किसी तरह बीती । सुबह होते ही राजा ईरद की वेटी सुवेगा ने पट- 
चालवाले जूते पहने, अदृद्य रहनेवाली टोपी लगाई, वाल्दी उठाई ओर क्षण भर 
मे समुद्र के किनारे पहूुच गई । उधर इवान ओर उसके साथी वैठे सोच रहै थे कि 
इस मुसीवत से कैसे निपटा जाए? यकायक इवान को “ दौड लगाता, कभी न 
थकता ” वृदे का स्याल आया । वह वृढा भपटकर समुद्र की ओर भागा भर उसने 
ईर की वेदी सुवेगा से पहले अपनी बाल्टी पानी से भर ली । पर लडकी कम चालाक 
न थी। उसने आव देवा न ताव , वस एक चुटकी निद्राभस्म वृढे के पैरो पर चछिडक 
दी भौर बूढा तुरन्त गहरी नीद सो गया। 

उधर ईरद की लडकी ने बात्टी उठाई ओर अपने घर की ओर चल दी, 
“ दौड लगाता, कभी न यक्ता” होदा खोए रास्ते मे पडा था। लेकिन “नजर 
मार, वीस कोस तक देखू यार ” तो यह सव माजरा देख ही रहा था। वह समन्ञ 
गया कि “दौड लगाता, कभी न थकता" लडकी की चाल का शिकार हौ गया 
है। तव “ चाबुक मार, वीस कोस तक करू प्रहार ” ने अपना करिर्मा दिखाया। 
“ चावुक मार '' ने अपनी सूब लम्बी चाबुक उठाई ओर नीद मे घोए वूढे के ऊपर 
दे मारी। वूढा समभ गया कि काम गडवडा गया है - उसने भट से वाल्टी उठाई 
ओर पवन चाल से उड चला। अजदहे की वैटी सुवेगा घर पहुच ही रही थी 
कि वृढा उससे पहले ही वाल्टी भर पानी लेकर पटुच गया । 

ईरद ने देवा कि दुनिया का एेसा कोई काम नही, जिसेये न कर पाए, 
उसने म्यान से तलवार निकाली ओर हुक्म दिया कि इन सभी को घसीटकर लौट 
खलतिहान मे लाया जाए्‌। 

लौह खलिहान की ओर इवान चल दिया । बन्दिनी युवती ने कटा 

“इवान , फिक मत करो । तुम्हारा घाव ठीक हो चुका है । “ 

वान को लौह खलिदहानमे ले गए भौर जैसे ही राजा ईरदने अपनी तलवार 
मेउसपग परहार करना चाहा, वैसे ही इवान ने ईरद को उठाकर राजमहल की 
घत पर फेक दिया। राजा ईरद का तुरन्त दम निक्ल गया। तव इवान ने उस 
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घोडे कोले लिया, जिसे अजदहो के गजा ने उसे धोखा देकर छीन था। वन्दिनी 
युवती भी उसके साथ चलने के लिए तैयार थी। तव दृढो ने इवान मे विदा तेत 
हए कहा 

^ वैदे, हमने तुम्हारी भरसक मदद की ओर अव दूमरे भले लोगो कौ मदद 
के लिए हम अपनी-अपनी राह चलते है। "' 

उन सवने इवान को गले लगाया ओौर फिर अपनी राहु चन पडे । 

कृपकपुन इवान ने उस घोडे को लाकर राजा कौ सोप दिया, जो अगार 
खाए, लपटे पिए आर जव दौडे तो वीस-वीस कौम तक धरती कपि ओर वलूत 
की पत्तिया भडने लगे । 

लेकिन कुलीन धराने के उन सूरभाो ने , जिन्हे राजा ने इवान के मदव के 
लिए भेजा था, उस सुन्दर युवती को देख लिया, जो कभी अजदहौ के राजा ईव 
के कैदखाने मे वन्द थी, राजा के पासं जाकर बोले 

महाराज , यह सुन्दर युवती मामृली कृपकपुत के योग्य नही । वह कुलीन 
घराने के ही किमी सूरमा की पत्नी वनकर उसके घर की गोमा क्ट 
सकती हं । 

कृपकपुत्र इवान के चेहरे का रग फोका पड़ गया ति 

“ महाराज , मैने इम युवती को कंद मे टुडाया हे। हम लोगं आपस मेप्रेम 
भी क्रते हे। यह्‌ मेरी पत्नी ही बनकर रहैगी।” 

“ नही , तुम एेसा नही कर सकते , ” राजा ने कटा । 

तव इवान आग-पवूला होकर वोला 

“ तुमने मुभे मुह मागा इनाम देने का वचन दिया था, कभी न रुष्ट होने 
का वायदा भी किया था। मैने जान हथेली पर रखकर दैत्यो ~ अजवदौ ~ का 
मुकावला किया ओग उन्दे मार डाला। वूटी अजदाहिन वो ममुद्र म केका, राजा 
ईस्द वो मौत के घाट उतारा। ओर तुम मेरी भलमनमाहत कौ एसी कीमत चुकरर्त 
दौ फेना वायदा निभाते हयौ। उहरो, अय तुम्हारी षेर नद्ी। म तुम्हे ओर तुम्हार 
वश को एक चुटकी मे मसलकर खत्म वर दूगा।'' 
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यह्‌ कहते हुए इवान अपनी गदा घुमान लमा , देखते ही देखते सारे पेड भक 
गए ओर राजमहल की दीवारे हिलनै लगी । 

राजा भयभीत हौ गया ओर डर के मारे एक शब्द न वोला। तब कृपकपुव 
इवान ने अपने घर लौटकर उस सुन्दरी से शादी की भौर वे बुी-सुरी जीवन 
वितानै लगे। लेकिन इवान ने कसम खाई कि वह गाजाओ-महाराजाओ के वायदे 
पर अव कभी विवास न करेगा) 





लिण्डन के पेड ओौर लालची वुदिया कौ कहानी 


यह कहानी बहुत पुरानी दै। एक थे वटे वावा ओर एव थी वुद्धिया । दोनी 
वहुत गरीव थे। सुखा-सूखा वाते ओर किमी तरह गुजर-वसर करते। एक दिनि 
बुदिया ने कटा 

“अरे, सुनते हो, जाओ, जगल से लिण्डन का पेड काट लामो। कम से 
कम जाडेमे तापने का काम देगा।"” 

“ अच्छा, तो भ चला,” वृढ ने लकंडी काटने के लिए दृल्दाडी उरई भौर 
जगल की ओर चले पडा। 

वूढा जगल मे पहुचा । वहा उसने एक अच्छा-सा लिण्डन का पेड चुन लिया। 
वृढे ने वृत्दाडी उठाई ही थी कि लिण्डन का पेड इनसान की आवाज मे गिडगिडारतं 
हए वोला ् 

“अरे, भले मानस । मु काटो मत। मेँ तुम्हारे दुख मे काम आरऊ्गा। 

बहे ने डर के मारे कुल्दाडी नीचे कर ली। कुष देर तक सोचता रहा भौर 
घर की तरफ चल दिया। 

चूढा वापस घर लोटा ओर उसने मारा किस्सा बुडिया से कह सुनाया । लेकिन 
सुद्िया ने कहा 
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“तुम कंसे मूरख हो। उलटे पैर वापस जाओ भौर चिण्डन के पेडमे क्टौ 
कि मु घोडागाडी चाहिए । पैदल चलते-चलते हमारे तलवे धिस गए हं । ” 

“अगरेसाहेतो मै चला,” वृढे ने यह कहते हए टोपी पहनी ओर चल 
दिया 

बूढा लिण्डन के पेड तले पहुचकर बोला 

“लिण्डन के पेड, लिण्डन के पेड। बुखिया ने सवारी के लिए घोडागडी 
मागी है। 

अच्छा, घर जाओ।"' 

वृूढा भटपट धर पहुचा। घर के दरवाजे पर घोडागाडी खडी थी। घोडा 
हिनहिना रहा था। 

“यह वात हुई न। अव हम भीढ्ग के आदमी हौ गए। लेकिन घर तो 
पहले जमा खम्ताहाल हं। जाओ अव एक धर भी माग लो। शायद दे 
ही दे1 

वृढे ने लिण्डन के पेड से एक घर भी माग निया। 

^“ ठीक दै। धर जाओ)" 

वूढा अपने घर की चहारदीवारी के पास आया, पर उसे पहचान न सका। 
पुराने घर की जगह पर नया, आलान घर दिखाई पड रहा था। वूढा-बुदिया 
बच्चो की तरह्‌ सुशिया मनाने लगे। 

लेकिन बुधिया ने फिर वृेमे कटा 

^ क्या अच्छा होता अगर तुम ढोर-डगर भी माग लाए होते। तव शायद 
हमे आर किमी चीज कौ जन्रत न गह जाती । 

चृ ने निण्डन मै पेड मे टोर-डगर भी मागे। ओौर लिण्डन वे पेडने तिर 
हिलाकर स्वीकृति देते दए कहा 

^ डीक है। घर जाओ!" 

वृूढा घर पहुचवर मुखी से पूता न ममाया। घर बे लम्वे-चौडे वाडे मे तरह 
तरह बै ढोर-डमर चहनकदमी कर गे ये। ह 

"अव हमे ओर गुन चारिषु," वृद्ेन वुदधियामे कटा। छ 
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“नही, इतना ही काफी न होगा। जाम, सर्चने के लिए धन-दौलत्त सो 
ले आओ । 

वुढे ने लिण्डन के पेड मे धन-दौलत भी मागा, 

“ठीक हे। घर जाओ!” 

वृढ धर नोटा । उसने देखा किं वुदिया मेज पर वेढी भशर्फियो की देरिया 
लगा-लगाकर रखती जा रही है! 

“अरे वृढ, देखा कितने अमीर है हम । ” वुदिया ने कटा! “पर यह्‌ वदते 
नही! मै चाहती ह कि वस्ती के लोग हमारा रौव मानने लगे। जाओ, लिण्डन 
के पडसे कहदो कि वह एसा करे कि सभी लोग हमसे डरने लगे 1" 

फिर वूढा लिण्डन के पेड के पास पटुचा । ओौर लिण्डन के पेड से वह॒ सब कह 
सुनाया जो बुदधिया ने कटा था। 

“ठक है। घर जामो।'” 

बूढा घर आया -घर के चारो तरफ बहुत-से सन्तरी उसके जान-माल की 
ग्ला के निए तैनात थे। घूम-घूमकर पहरा दे रहे थे । लेकिन उयसे वुढिया की 
हवस क्म न हुर्ई। भौर लालच बढा। 

“अरे, वूढे। अव सा करो कि गाव के सारे लोग हमारे गुलाम वन जाए 
भौर तो अव हमे कुठ न चाहिए । सभी कु मिल चुका है। “ ४ 

वूढा लिण्डन के पेड के पास आया ओर उसने वह सव कहं सुनाया, जो 
वषया ने दस वार मागा था। वड़ी देर तक वह पेड सामोदा रहा। भौर अन्त 
मे बोला 

“घर जाओ ओर देखो!" 

वृषा चर पहुचा। उसने देवा कि सारा ठाट-वाट गायव हौ चुका है । आलीश्ान 
पर कौ जगह पर वही खम्ताहाल घर है। घर के पास ही बुदिया खडीहे ( 

सेवको गुलाम बनाने के लोभ की वुदिया को यह सजा दी ल्िण्डन के पेड ने 


“तुम कंसे मूरख टो । उलटे पैर वापस जाओ भौर लिण्डन के पेड से कहो 
कि मुभे घोडागाडी चाहिए । पेदल चलते-चलते हमारे तलवे धिस गए दै । ” 
"अगर साद तो मै चला," दृढे ने यह कहते हृए टोपी पहनी भौर चत 
दिया। 
वृढा लिण्डन के पेड तले पटुचकर बोला 
“ लिण्डन के पेड, लिण्डन के पेड। बुद्िया ने सवारी के लिए घोडगाडी 
मागी है। 
“अच्छा, घर जाओ।'' ध 
वूढा भटपट धर पहुचा। घर के दरवाजे पर धोड़ागाडी खडी थी। घाड 
दिनहिना र्हा था। 6 
“यह वात हुई न। अव हम भीदढ्ग के आदमी हो गणु। लेकिन धरता 
पहले जेमा च्म्ताहाल है। जा अव एक धर भी माग लो। बायद द 
ही दे। 
वृदे ने लिण्डन के पेडमे एक धर भी माग लिया। 
“ठीक है। घर जाओ। 
वूढा अपने घर कौ चहारदीवारी यै पास आया, पर उमे पहचान न सका। 
पुराने घर क जगह पर नया, आलीश्चान धर दिखाई पड ग्हा धा। वूढानुिया 
यच्चौ की तरह म्युटिया मनाने लगे। 
लिने बुध्या ने फिरवृटढेमे वहा 
क्या अच्छा होता अगर तुम ढोर-डगर भी माग लाए होते। तव शायद 
हमे आौर किमी चीज वी जम्रत न रह जाती।'' 
मूढ न तिण्डन वै पेड मे दोग-डगर भी मागे। भौर सिण्डन वै पेड न निर 
हिताकम म्बीृति देते हूए कहा 
टीकर है1 घर जाओ 
दूदा घर पटूचयर मुखी मे पूता न ममाया। घर वे लम्वे-चौडे याड मे तन्ट 
तरह ये द्रौर-दगर चह्तकदमी कर ग्रे ये। 
अवम ओर दृम चारिण," वृेने वुदियामे कहा। 
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“नही, इतना ही काफी न होगा। जाओ, घछर्चने के लिए धन-दोलत तो 
ते आमो।"' 

वूढे ने िण्डन के पेड से वन-दोलत भी मागा। 

“ठीक है। घर जाओ)" 

वूढा घर लोटा। उसने देवा कि बुदिया मेज पर वैटी अलार्फियो की देरिया 
लगा लगाकर रखती जा रही है। 

“अरे वृदे, देखा कितने अमीर हं हम । ” वुटिया ने कहा । “ पर यह बहुत 
नही। मे चाहती ह॒ कि वस्ती के लोग हमारा रोव मानने लगे। जाओ, लिण्डन 
केषेडमेक्हदो करि वह फेला करे कि सभी लोग हमसे डरने लगे। ” 

फिर चूदा लिण्डन के पेड के पास पहुचा । ओर लिण्डन के पेड से वह सव कह 
सुनाया जो बुदिया ने कहा था। 

“ठीक है। घर जाओ।" 

वूढा घर आया -घर के चारो तरफ बहुत-मे सन्तरी उसके जान-माल की 
ग्क्षाके लिण तैनात थे। धूम-घूमकग पटरा दे रहे थे। लेकिन उसमे वुदिया की 
हवस कम न हूई। ओर लालच वढा। 

“अरे, वृदे । अव एेसा करो करि गाव के सारे लोग हमारे गुलाम वन जाए 
भौर तो अव हमे कुष्ठ न चाहिए । सभी कु मिल चुका हे । ” < 

बृढ लिण्डन के पेड के पास आया ओर उसने वह सव करं सुनाया, ना 
वृष्य ने इस वार मागा था। वडी देर तक वह पेड खामोश रहा । ओर अन्त 
मे वोला 

"घर जाओ भौर देखो!” अतं 

बूढा घर पटूचा । उसने देखा कि सारा ठाट-वाट गायव हो चुका हं । द 

पर्‌ कौ जगह पर वही चस्ताहाल घर है। घर के पास ही वुढ्या ख्डीदै। 
सबको गुलाम यनाने के लोभ की बुद्धया को यह सजा दी लिण्डन वे पेड ने। 





वृढ कौ बेटी ओर बुढिया की वेदी 


एक था बूटा ओर एक थी बुदिया। उनके एक वेटी थी। समय आया तो 
चुखिया ने पति से कहा 

“अगर कभी तुम्हे दूसरी शादी करने का स्याल आए तो तुम उस विधवा 
मे शादी न करना, जो हमारे पडोस मे अपनी वेटी के साथ रहती टै। वह तुम्हारी 
तो पत्नी होगी , लेकिन हमारी बेटी की मा नही। "' 

“ठीकदहै, मै शादी ही नही करूगा,” वृढे ने कहा। 

बुखिया ने आख मूद ली ओर वायदे के अनुसार घूढा विदुर जीवन 
विताने लगा। अभी कुछ दिनि ही वीते थे कि एक वार गाव की ओर आते वक्त 
रास्ते मे वह उस विधवा के घर जा पटुचा, जिससे हादी करने के लिए बुट्ा 
ने मना किया था। इस तरह बूढा शादी न करने के वायदे को भूल गया। वहं 
विधवा के घर मे वैठकर देर तक वाते करता रहा आर अन्त मे उसने शादी का 
भ्रस्ता भी रख दिया। विधवा की सुश्षी का ठिकाना न रहा। बह तो चाहती ही 
यही थी। 

“मे बहत दिन से इन्तजार कर रही थी 1” विधवा नै का। 
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विधवा ने घर को सारा सामान समेटा ओर अपनी वेटी को साथ लेकर वू 
के घर चली आई। 

इस तरह वृढे कौ वैदी ओर वुटिया की वेटी एक ही धर मे साथ-माय रहने लगी । 
लेकिन दृष्ट ओरत ने वृढे को लडकी का सुख-चैन छीन लिया । छटोदी-षछोटी वात पर 
सौतेली वहन भी उससे फगडती आर कलह मचाती । 

अक्सर गाव के चौपाल मे लडकिया रात मे एकपित होती, मित-जुलकर 
काम करती। वृढे की वेटी वहा सूत कातती, लच्छिया बनाती ओर बुदिया की 
वेटी गुलषठरे उडाती, मजे से घूमती । उसका काम मे मन न लगता। वहं कभी 
धागे उलभाती , कभी तोडती । सुवह तडके वे दोनो घर को लौटती। अहाते कौ 
वाड पर पहुचकर वुदिया की लडकी कहती 

“ दीदी, लाओ, ये लच्छिया मुदे दो। मे इन्द सभाले रहूगी। इतने मे 
तुम बाड लाघ लोगी।” 

“ ठीक है। " मौतेली वहन उसे वनी हुई लच्छिया दे देती । 

इधर दृढे की वैटी वाड लाघती, उधर बुदधिया की लडकी लच्छिया 
लेकर अपनी मा के पाम पहुचे जाती ओर नमक-मिर्च लगाकर सूव कान भग्ती 
पि सौतेली वेटी मटरगदती करत्ती है, धागे तोडती ओर उलभाती है। ४ 

“मनै तो मूत काता काम निषटाया ओर भट से घर चली आरईद। भौर उस 
देख लो। कितनी काहिल ओर लापरवाहं है । “ 

वृढ की लडकी घर अते ही मातेली मा की गालिया सुनती ओर मार खाती। 
फिर वह वुद्धिया मौतेली लडकी को बोनती हई जली-कटी सुनाकर वृढ मे लिकायत 
यग्ती। म 

तुम्हारी लडकी तो विम वाम की नही है। मुकर उडाती ह! न ब 
वाम गना चाहती है, न मीयना। ओर तुम उने निर पर नद्ाए ग्हते हा। 

मौतेनी मावे की वेटी बौ तरह-तरह मे मताती, मूव तान देती, वृ ॥ 
सान भर्ती नेविन वट तडवी गूगी वनी मय महती रहती , चुपचाप घर वा वाम 
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करती रहती ! सोतेली मा को वह रू्टी आख न सृहाती। पिता को अपनी वेदी 
पर तरस आता। एक दिन मा-वेटी ने आपस मे राय-मयविरा क्िया। आविर 
ढे की लडकी से टुटकागा कैमे पाया जाए? 

सौतेली माने वृषे को दिनरात प्रे्ान करना शुरू कर दिया । 

“ तुम्हारी लडकी आलसी ओर काम-चोर हे। वह तौ कुठ करना ही नही 
चाहती ! निर्फ घूमती ओर सोती है। लेकिन तुम भी उसे कुष्ठ नही कहते! उसे 
कही मजूरी पर ही लगा दो। " 

“कहा भेनू उमे काम करने?" 

“अमर कोई रास्ता नही दिखता तो उने जहा चाहो , वहा छोड आञो। मे 
उप्र कलमुही की शक्ल नही देखना चाहती ! ” 

दष्ट आरत ने वृढे का जीना हराम कर दिया) घर मे दिन-रात कौम 
मचा रहता। उसे अपनी वटी के लिए अफसोस होता , लेकिन वह आपिर करता 
ही क्या” 

एक दिन पितता अपनी वेटी को साथ लेकर धर से चल पडा वे दोनो एक 
वियावान जगल मे पहुचे । वेदी ने कहा 

“ पिताजी, अव आप लौट जाए । मे आगे अकेली चली जाञ्गौ । कटी तो 
कोई कम मिल ही जाएगा) 

“ठीक है, वेदो,” पिताने भरे गले ते का। 

पिता-पुव्री ने विदा ती! दोनो अपनी-अपनी राह चल दिए । 

वूढे की वेटी घने जगल से होकर गुजरती ही 1 अचानक उसने सेव का एक 
४ देखा ~ उजडा-सा, पुर काड-कखाड जैसा लग रहा था। आख गडाकर देवो 
ना मुदिकल से दिषता था। मेव केपेडने कहा 

“लडकी , लडकी । मेरे जिए थाला बना दो, मु सीच दो। मे इम उपकार 
का बदला चुक्राख्या, तुम्हारे काम आख्गा । “ 

वूढे की वेटी भट से काम मे जुट गई! उसने मेव के पेड के लिए बडिया-सा 
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थाला बनाया, निराई की ओौर मिट डालकर सिचाई कर दी। सेव के पेदने 
आभार प्रगट किया। लडकी आगे वढ चली 1 

वह चलती रही , चलती रही , अचानक उसे प्यास लगी। वह्‌ चदमे के पास 
पटुची । चकमे ने कहा 

“लडकी , लडकी । तुम मुभे साफ कर दो, मेरे तट को सवार दो। मै इव 
उपकार का बदला चूकाऊगा , तुम्हारे काम आङऊगा । ” 

लडकी ने चरमे का कूडा-कचडा साफ करके चारो तरफ रेत वि्ठाकर चरमे 
को सवार दिया। चदमे ने आभार प्रगट किया। ओर लडकी आगे बढ चली। 

इसी वक्त उसे एक कत्ता मिला । उसके बैले-कुचैते भवरीले घाल वेहद उलभं 
हृए थे ओर उनमे ठेरो काटे-तिनके फसे हए थे । इतना गदा था वह कि उसकी ओर 
देखते धिन आती भी । उसने लडकी से कटा 

“लडकी , लडकी । मुभे साफ कर दो, मेरे बाल सवार दो। मै इस उपकार 
का बदला चुकाऊगा , तुम्हारे काम आगा । ” 

लडकी ने काटे-तिनके निकालकर कृते को साफ-सुयरा वनाया , उसके वाल 
सवार दिएु। 

“ धन्यवाद , देवी । ” कृत्ते ने कहा । 

धन्यवाद किसर्तिए ?'" यह्‌ कहकर लडकी आगे वढ चली । ” 

अचानक उसे एक अलावघर दिखा। दूटा-ूटा , स्याह अलावघर ठण्डा पडा 
या। उसके वगलमे ही मद्री पड़ी थी। अलावधरने कठा 

“ लडकी , लडकी । मुभे राड दो, बुहार दो, भ्र से सवार दो। मै दत 
उपकार वा वदला चुकाऊगा , तुम्ारे काम आङ्ग । ॥ 

लडकी ने भट मे अलावधर की मरम्मत वरवे उसे अच्छी तरह लीप प्न 
दिया, उम पर तरह-तर् की एून-पत्तिया वना दी। अलावघर सुन्दर लगने लगा । 
अनावघग ने लडकी कै प्रनि आभार प्रगट किया। लडकी आगे वट चनी। 

-वडकी चती गही, चती न्ही, राम्ने मे उने एक अौरत मिली। 
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“ नमस्ते, बिटिया,” उस ओरत ने कहा । 

“नमस्ते । ” 

“तुम क्हाजा रही हो?" 

“ नौकरी की तलाश मे हू। शायद कटी मिल जाए ?” 

“ मेरे यहा नौकरी करोगी ?” 

“घडी मेहरवानी होगी । " 

“यूतो मेरे घरमे कोई मुदिकल काम नही हे। वस, जसे मं कहती हू, वैसे 
ही करती जाओ। कर पामोगी ?” 

“क्यो नही? एक वार वत्ता दीजिए फिर मै सुद करती जाऊगी । ” 

ओरत अपने घर आकर लडकी से बोली 

“वह्‌ देखो , वडे-वडे पतीले रसे हं ! रोज सुबह-शाम इन पतीलो मे पानी गरम 
करके कौत मे डाल दोगी, फिर उसमे आटा मिलाकर घोल तैयार करोगी । 
मि इतना ध्यान रखना कि घोल वहृत गर्म न हो) इसके वाद घर की दहलीज 
परं खड़ी होकर तीन वार जोर ते मीटी बजाना। सीटी की भवाज सुनकर नग्ह- 
तर्ह्‌ के जीव-जन्तु आ जाएगे ~ तुम उन्हे भरपेट खाना विला देना। हा, उममे 
डने की कोई वात नही - तुम्हे कोई मुकसान न पहूषेगा ! ” 

लडकी ने कहा 

"आप फिक्र न करे। जैमे आपने का हे, ठीक वैसे ही करूगी।" 

शाम होते ही उन्होने खाना घ्राया, अलाव दहकाया भो पानी गरम कण्वे 
बढते भे डाला भौर आटा मिलाकर खाने लायक घोल तेयार कर दिया । उमके 
वाद देहनीज पर खडी होकर लडकी ने तीन वार जोर मे सीटी वजाई ~ पलक 
भैपक्ते ही तरह-तरह के जीव-जन्तु वहा स्राने के लिषएु इकट्र दौ गएु। छककर 
षो सुमने के वाद सभी जीव अपनी-अपनी राह चल दिए } 

म भकार भाल भर तक वृढ की वेटी ने वहा नौकरी की ओर वह मव मुमौ- 
रमी करती रही, जो उसे चर की मालकिन महेवती । एव माल नमाप्त होने के 
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वादं मालकिननेवृढैकीवेदटीसक्टा 

“वेदी, आज वुम्ह मेरे यहा काम करते हुएु एक माल टौ गया है। अगर 
चाहो तो यहा पहर की तरह काम क्ती न्द्ो। नैकिन घर जानि का इगदा 
हो तो मुम कोद णतराज नही। तुमन जी तगाकर मेरे घरमे काम ज्ादै,र्ग 
तुमसे बहुत मरुग ह ।' 

लटकौ ने मालकिन को धन्यवाद दिया भौर वली 

 मालकिने अव मे अपने घर जाना बाहती हृ! आपकी नैकदिली को मै 
जीवन भर न भूना पाञ्गी। 

तव मालकिन ने कटा 

"जाओ सस्ते के लिण अपनी मनपसन्द घोडामादी तै लो)” 

नेकदिल मालकिन ने तग्ह्‌-तरह्‌ के कीमती उपहार उसकी घोडागाडी मे लाद 
दिए ओर युद उसे जगल के किनारे तकर छोडने आर्ई। वहा उन दोनो ने एकव 
दूसरे से विदा ली। मालकिन अपने घर लौट गई ओर दृढे की वैदी बुशीःमुशी 
अपने घर की ओर चल पडी। 

घोडागाडी पर सवार होकर वृढे की वेटी उम अलावघर के करीव पहची, 
जिसे उसने कभी लीप-पोतकर सवारा था। इस वक्त अलावधर मे मुलायम-मुलायम 
रोटिया पक रही थी। अलावघर ने कठा 

लडकी , लडकी 1 गरम-गरम रध्या लेती जाओ । तुमन मुभे लीय-पौतकर 
सवारा था" 

लडकी ने आभार प्रगट किया ओर जसे ही वह अलावघर ऊ सामनि पहुची 
रोटिया सरुद-व-खुद उषछछल-उछलकर धोडागाड़ी मे गिरने लगी । अलावघर का दरवाजा 
बन्द हौ गया ओर लडकी आगे वढ गर्ई। 

घोडगाडी पर सवार होकर वृढ की वेदी चली जा रही थी। स्ते मे उसे 
बुतता दिखलाई दिया । उमके गर्दन पर चमचमाती हद एक सूवसूरत मी ठमेन लकी 
हुई थी । कुत्ता दौडता हभ घोडागाडी फे पास आया ओर बोला 
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“ गडकी , लडकी । तुम्हारे लिए उपहार लाया ह । याद है तुमने मेरे काद 
निकालकर वान सवारे ये, मुभ प्यार मे महनाया था। ' 

लडकी ने उपहार ले लिया ओर आभार प्रगट करफ़ घुशी-सुशी आगे वद 
चली। 

घोडागाडी चलती रही , चलती रही कि अचाक उमे जोर भे प्यास लगी। 
गला सूखने लगा। 

“उम चमे का पानी, जिसे मेने साफ किया था। वहा छककर पानी पिए , 
प्यास बुभ जाएगौ , ” वृदे की येटी ने सोचा। 

लडकी चकर्मे के पाम आई। उसने देखा कि चभ्मे मे नवालव पानी भरा हे) 
चकमे के किनारे सोने की एक वाल्टी ओर मोन का एक लोटा रखा है। 

चश्मेने कटा 

“ छककर पानी पी लौ ओर वाल्टी-लोटा साथ नेती जागो । ” 

लडकी पानी पीने लगी। लेकिन यह तौ शर्वन था । एेसा जायकेदार रि उसने 
कभी न पिया था। 

लडकी ने सोने की वाल्टी भर ली ओर लोटा ले जाना नही भूनी। धोडा- 
माड़ी पर सवार होकर फिर चल पड़ी। 

सस्ते मे उमे मेव का पड भिला। णेसा घना ओर हरा-भरा कि वस देखने 
हौ र्द जामो। उस पेड पर सेव भी कोर मामूली न थे। मोने-चादी ऊ पेव लदे 
हेए पे। सैव के पेडने कटरा 

“ लडकी , लडकी) सेवो का उपहार लेती जागो! याद है तुमने भाला 
तोषा था, निराई की थो, मेरा जीवन मवारा था" 

लडकी ने पेड के प्रति आभार प्रगट किया भौर अपनी घोडामाडो उम पेद 
के नौचे घडी कर दी। सेच अपने आप टट-टूट्कर चोडागाडी मे गिरने लगे 1 

बूदे कौ वेदी सुली-बुरी घर आ पहुचौ ओर आवाज देते दए बोनी 

` पिताजी । बाहेर आए ! देषिएु म॒ क्या लाई हृ 1" 
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वूढा अपनी ऋोपडी मे निकलक्र उाहर आया। उमने देखा कि वेटी आ गई 
है। वृढ कौ सुदी का ठिकाना न रहा। ऋटमे वेटी के पाम आकर वोला 
“अरी, विटिया रानी। इतने दिन तुम कहा ग्ही?“ 
“नौकरी करने गई थी, पिताजी,” वेटी न हा। “दौलत अन्दर ले चलिए 1“ 
ओर धन-दौलत के क्या कटने ? गाडी भर सामान लदा था। इसके अलावा 
कीमती हमेल भी था। 
पिता-पुनी मामान दढो-ढोकर अन्दर ले जाने लगे। अच्छी-अच्छी, मजी-मवरी 
चीजे। वस, देखते ही वनती थी। सौतेली मा की छाती पर साप लोट गया। 
उसने देवा कि वृढे की वेटी तरह-तरह की कीमती चीजे लेकर आई है! वह तो 
वृढे के पीठे पड गई ओर जिद करने लगी 
“भेरी बेटी को भी वही टोड आओ, जहा अपनी वेटी को ले गए थे।“ 
बुदिया ने तव तक वृढे का पीघ्ठान्छोडा जव तक करि उमने हामी न भर 
दी। 
वृूढे ने कहा 
“बेटी से कह दो तैयारी करे, उसे भी छोड आता हू 1" 
कटने भर की देर थी। वुदिया की वैटी भटपट तेयार हो गर्ई। शीघ्रही वेटी 
ने बुदिया सै विदा ली। ओर वृूढा चल पडा वुदिया की वेटी कौ साथ लेकर। 
जगल मे पहुचकर वृढा बोला 
“ जाओ, बेटी , अपना सफर तय करो। अव मै घर जाता हु।” 
“ठीक हे," बुदिया की वेदी ने कठा! 
वरे दोनो अपनी-अपनी राह्‌ चल पडे वुदिया कौ वेटी जगल कग तरफ चल 
पडी ओर वूढा घर लौट आया। 
बुदधिया कौ वेटी घने जगल से होकर गुजरती रही ! अचानक उसने सेव का 
एक पेड देखा - उजडा-सा, भूरा ऋाड-भखाड जैसा लग रहा था। आख गडाकर 
देवो तो मुरिकल से दिखता था। 
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“ लडकी , लडकी । मेरे लिए थाला वना दो, मुभे सीवदो) म॑ द्रूस उपकार 
का बदला चुकराङ्गा, तुम्हारे काम जाङगा 1” 
“भला मे तेरे लिए अपने हाथ मेले करूगी । मेरे पाम वक्त नही हे, यह 
कहकर वह आगे वद चली । 
थोडा आगे चढने पर उसे एक चदमा दिघार्ई्‌ पडा। ठेसा मेला करि उमकी 
सतह हरी काई से ठक टूई थी । 
चदमे ने कहा 
“लडकी , लडकी । मु साफ कर दो, मेरे तट को सवार दो! मै इस उपकार 
का बदला चुकाञ्गा, तुम्हारे काम आगा 1 ” 
“अरे, क्यो मेरा सिर षाए जा रह हो। मेरे पास इतना वक्त नही - मुभे 
जाना है! 
वुदया की लडकी ने दो टूक जवाव दिया ओौर आगे वढ गई । 
चल्ते-चलते वह्‌ अलावधर कं पास आई। अलावघर ने कहा 
“ लडकी , लडकी । मुभे भाड दो, बुहार दो, भ्र मै स्वार दो! मै इस 
उपकार का बदला चुकाऊगा, तुम्हारे काम आङ्गी । “ 
“तरुन मुभे बेवकूफ सम रखा है। मै भला तुभे ूकर अपने हाय मैले 
करूगी , ” वुदधिया की लडकी ने कहा ओर भल्लाती , पैर पटकती आगे बढ चली । 
रास्ते मे उमने एक कुत्ता देखा , एमा मैला-चैला कि उसे देखकर धिन आए । 
वुत्त ने लकी से कटा 
"लठकी , लडकी । मुभे साफ कर दो, मेरे वाल सवार दो। मे हस उपकार 
की बदला चुकाऊगा , तुम्हारे काम आऊगा । ” 
लडकी ने कुत्ते को देखकर कहा 
" अरे, सोच-समकर बोला कर । तुभे तो देवकर व॑से ही धिन आती है। 


भला हाथ कौन लगाए? कम से करम मुभसै उम्मीद न करना 1" यह कहकर वह 
भागं वड़े मई! 
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थोड़ी दूर चलने के वाद उमे वही ओग्त रस्ते म मिती, जिमवे धरम 
वृढेकीवेटीने चाकरी की थी। 

“ नमस्ते, चिटिया,” ओरत ने कहा। 

“ नमस्ते, मौसी । 

“कहानजा रही हो? ओगतं ने पषछा। 

“काम की तलादामे ह्‌। ' 

“ मेरे यहा नौकरी करोगी ?"" 

“ वडी मेहरवानी होगी । लेकिन क्या करना होगा ? 

“ आसान-सा काम है, वेटी। वस, जेमे मे कती हृ, वैमै ही करती जाभो। 
कर पाओगी ?"' 

“क्यो नही? एक वार वता दीजिये, वादमे तो मै सुद ही कर लूगी।” 

“अच्छा तो सुनो। उन पतीलो को देख रही हो? रोज सुबह-शाम इन 
पतीलो मे पानी गरम करके कटौते मे डालना हे, फिर उममे आटा मिलाकर 
घोल तैयार करना है । मिरफं इतना ध्यान रखना कि घोल वहत गर्म न हो । इसके 
बाद घर की दहलीज पर खडी होकर तीन बार जोर से सीटी वजाना। सीटी की 
आवाज मुनकर तरह-तरह के जीव-जन्तु आ जाएगे - तुम उन्दे भर पेट खाना धिला 
देना। हा, उनसे डरना मत , तुम्हे कोई नुकसान न होगा । बोलो, यह काम कर 
लोगी ?" 

“जी, कर लूगी।"' 

शाम होते ही बुख्या कीवेटी ने पानी गरम करने के लिए आग पर पतीले 
रख दिए, जव पानी खौलने लगा तो उसने तौल भर आटा उसमे डाल दिया। 
देखते ही देखते जानवरो का खाना आटे की गादी लेई वन गया। इस लेई को 
उसने जानवरो के कटौते मे उडेल दिया आौर सुद जाकर वहलीज पर खडी हा 
गई । उसने एक वार जोर से सीटी वजा्ई, दो वार ओौर तीसरी वार पलक 
पकते ही तरह-तरह के वन्य जीव वहा आने लगे ओर जैसे ही वे खौलती हई 
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सेई मे मुह्‌ डालते, पट से गिरकर मर जाते। इस तरह मारे जानवर वही देर 
हो गए। खौलती हुई लेई ने उन्हे भ्ुलसा डाला। 

इधर बुढिया कौ लडकी नै देवा कि सारे जीव-जन्तु भर पेट खाकर सो गए 
हे, उठते ही नही हे। लडकी ने मालकिन से कटा 

“ मालकिन , कैसे अजीव जानवर है ~ खाकर पसर गए, उठते ही नही हं। ” 

“क्या वकती हो? मालकिन ने चिल्लाकर कहा ओर भपटकर कठोते के 
करीव आ पहुची । 

लेकिन वहा तो सभी जानवर मरे पडे थे। मालकिन ने रोते-कलपते हए सिर 
पकड लिया। उसने चीखते हुए कहा 

“वापरे वाप! अरे यह्‌क्याक्िया।! तूने तो सभी कौ मार डाला!" 

वह देर तक दहाडे मार-मारकर रोती रही, वुदिया की लडकी को कोसती 
रही । लेकिन पृछताने से होता भी क्या? मालकिन ने मरे हए जानवरो को एक 
कोठरी मे वन्द करके वाहर मे ताला लगा दिया । 

इस तरह रो-पीटकर बुदिया की वेटी का एक साल पूरा हुमा । मालकिन ने 
बुद्धया कौ वेदी को याना के लिए मरियला घोडा ओौर जर्जर गाडी दी। ओर 
उन मरे हूए जानवरो को सूव बडी-मी गठरी मे वाधकर लडकी के साथ गाडी 
मे भेज दिया। 

बृढ कौ वेटी उस अलावघर के पास पहुची। उसे जोर मे भूव लगी थी। 
भौर अलावधर मे लाल-लाल, मुलायम रोटिया पक रही थी। बुद्धया की वेदी 
का जी ललचाया। जैसे ही उसने रोटी कौ ओर हाथ वढाया-वे कूद-कूदकर 
अनलावघर के अदर खिसक गर्ई। अलावधर का दरवाजा फटाक से सतुद-व-मुद वन्द 
हो गया। तव अलावधर ने कहा 

“लडकी , तुमने मुभे सवारने मे इनकार किया था ~ जाञो, तुम्हे रोटिया 
नही मिलेगी 1” 

सडको रोती हुई आगे वड चली । 
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रास्ते मे उसे सूब जोर मे प्यास लगी। उमने देखा कि चव्मे मे पानी वह 
न्हा हं) ज॑से ही वह पीने के लिए आगे वदी कि अचानक चदमा मूख गया। 
चर्मा फुमरुसाते हुए वोला 
“ लडकी , तुमने मेरी सहायता नही की - जाओ , तुम्दे पानी नही मिलेगा । “ 
लडकी रोती हुई आगे वढ चली । 
घोडागाडी पर सवार होकर वह सेव के पेड तक पटुची। पेड सोने-चादी कं 
सेवो से लदा हुजा था। लडकी ने सोचा 
“माके लिए सेव तोड लू1"' 
जने ही लडकी सेव तोडने वे लिए लपकी , मारे सेव उपर हो गए! तव मेव 
का पेड बोला 
“लडकी , तुमने थाला नही वनाया , सिचाई नही की - जाओ, तुम्हे सेव 
नही मिलेगा । " 
लडकी रोती हुई आगे बढ चली । ४ 
रास्ने मे कृत्ता मिला। उसकी गर्दन पर चमचमाती हुई एक मुन्दर-मी हमल 
लटक रही थी । वुधिया की लडकी उम कत्ते की तरफ दोडी ताकि हमेल षटीन सवे । 
लेकिन कुत्ते ने कहा 1 
“ लडकी , तुमने न मुभे सहलाया, न मेरे वाल ही सवारे ~ यह माला वुम्द 
नही मिलेगी 1" 
यह्‌ कहते हुए कृत्ता वहा से भाग गया । वुदिया की वेदी रोने लमी। श 
इस तरह मरियल घोडे ओर जर्जर गाडी पर सवार होकर वहु लडकी अपन 
घर पहुची ओौर वृूढे-वदिया वौ पुकारने लगी 
लो, ले लो माल-मत्त। 
वृढा-वुडिवा भपटकर ऋरोपडी से वाहर आए, ह्य पकडकर वेटी वो चुः 
स्बुशी अन्दर ले गए1 घोडागाडी पर लदी गठरी उतारी गई। उसे अन्दर लाकर 
खोला गया। लेकिन यह क्या ? माल-वजाने ये नाम पर उस गढरी मे मरे हृष 
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मटक , छिपकनिया ओौर नाप मिले । वुदिया सिर पीटकर चिल्लाई 

“अरी, तू यह मव क्या उठा साई है?" 

तव वुदिया की लडकी ने सारा किस्मा कह सुनाया। यह सुनकर वुदिया ने 
कहा 

“आग लगे तेरी कमाई को। अच्छा अवतर घर की रोटी तोड। मेरी सौत 
की वेदी माल-वजाने लाए भौर तू लाए मरे हुए साप-विच्छ्‌। गनीमत है कितु 
सही-मलामत घर लौट आई । " 

इम तरह वुदिया भौर उमदी बेटी स्प्रा-मूखा खाकर जिन्दगी गुजार रही हं 
चूढे की वेटी का व्याह हो गया भैर वुद्धि की वटी कवारी ही वेढी है। 


~ (क ङ 
ल्छस्= 


तीन भाई 


तीन भाई अनाय हो गए। न उनके मा-वाप थे, न घर-दार। तीनौ भाई 
अपनी गरीवी से तम आकर गाव-गाव , डगर-डगर रोजी-रोटी कौ तला मे निक्त 
पडे। वे सोचते हुए चले जा रहै थे “कादा, किसी भले आदमी के यहा काम 
मिल जाता" अचानक उन्हे एक वहत वृूढा राहगीर दिखाई दिया । उसकी दादी 
खूव लम्बी भौर सफेद थी । वृढ ने भाद्यो के करीव आकर पूछा 

“वच्चो, कहा जा रहै हौ?" 

भादयो नै उत्तर दिया 

“मजूरी की तलाश मे 1" 

“क्या तुम्हारे पास नपनी सेतीवारी नही हे?" 

" नही,” भाद्यो ने उत्तर दिया। “काश, हमे कोई भला मालिक 
मिल जाता, उसके यहा हम लोग मेहनत से काम करते आर अपने पिता की तरह 
उसै मम्मान देते!" 

वृूढा मोच मे पड गया। फिर वोला निकः 

“आज से तुम लोग मेरे वेटे हृए भोर भं तुम्हारा पिता। मै तुम लगौ ब 
सहारा दुगा, ईमानदारी ओौर मच्चाई का रास्ता दिखाञ्गा। वस, तुम लाग 
अपना फर्ज निभाते चलना, मेरी सीख को नमल मे लाना।” 


222 





अनाथ भाडइयो ने अपनी महमति प्रगट की ओौर वृटढे के साथ चल पडे। व 
वियावान जगलो ओर असीम मैदानो को पार करते हए चलते रहे । वे चलते रहे, 
आगे वदते गहे कि उन्द राह मे एक मुन्दर-मा सफेद घर दिखाई दिया, करीन 
मे मजा-मवरा, उसके चौतरफा तरह-तरह के एूल घले हुए थे! करीव ही वरी 
की वगिया थी ओौर चेरी की वगिया मे एक युवती थी ~ हव स्प की रानी, 
मपनो की गहजादी ओर फूलो मे नाजुक वदनवाली । उमे देखते ही डा भाई 
मोहित हौ गया। वह वोला 

काश णेमीदही म्प की गनी मेरी पत्नी होती। ओर दहेज मे मायवेल भी 
उह्त-मे मिलते । ' 

यह मुनते ही वृढे ने कहा 

तो आभो। तुम्हारा रिव्ता किए देते टै। तुम्दे पल्ली मिल जाएगी , दहन 
म गाय-्ल भी मि्नेगे। बु्ी-मुगी जिन्दगी गुजागो। वम, सच्चाई का रन्ता 
कभी न भूलना।' 

वे -गोग लडकी वै यहा पहुचे , चट मगनी , पट व्याह, सुचिया मनाई गड। 
म तरह वडा भाई धर वा मातिक वन गया ओर अपनी जवान पत्नी कं साय 
उम घरमे रहने लगा। 

नृूढा अपने मुटयोते येटो बौ माय लेवर आगे चल पडा। वे पहले बौ तग 
गियायान जगतो भेर जमीम मैदानो क्य पार वग्ते हूए चलते ग्हे। वनते ग, 
भगे वदने ग्द गि उन्ह ग्ने मे एव मूयमूरत-मा, चमचमाता हुमा घर दिया 
दिया। घर पै यमत मे एव तानाय था ओग ताताय विनारे पाचक्वी लगी था। 
घ 7 पराम णक प्यारी युती अपन धुन मे मगन दृ वर्ती जा गी यौ । णता 
तायं निपृण यु्रनी गो न्ये ही मभते भाने क्रा 

कास कमी ही युती मेन षल्नी लोती। न्रैजमे ताताय ओर पतय मित 
नानी। म मजे ज पमी -पताता गेट पीतता। नैन मे जिन्लगीं गुर्जारता भौर 
मष्ट ग्टा। 

६ क तरेमक्ा 

तौ भा कृम्यगी न मर्जो मली!' 


वे स्वे उस घरमे पहुचे । वृढ ने शादी तय कर दी ओँर जल्द ही उन दोनो 
का धूमधाम से विवाह कर दिया गया। मला भाई भी धर का मालिक बनकर 
अपनी जवान पल्नी के साथ वही रहने लगा। विदा लेते हए बूढे ने कहा 

“वेदे, मुख रहो । वस , सच्चाई का राम्ता कभी न भूलना 1 " 

वे आगे चल पड़े! छोटा भाई ओर वृूढा - दोनो साथ-साय चले जा रहे ये) 
भचानके उन्हे णक मामूली-सी भोपडी दिखाई पडी । उपा कौ लाली जैसी सुन्दर 
लडकी उस भोपडी मे से बाहर निकल गही थी। वेशभूषा मे वह वहत गरीव 
तग रही थौ । उसके फटे-पुराने कपडो पर कई-कई पैवन्द थे 1 

छेदे भाई ने कहा 

“ काश, यह्‌ लडकी मेरी पत्नी होती । हम दोनो साथ-साथ मेहनत करते , 
हमार यहा खाने भर का अनाज होता । ओर तव हम दीन-दुखियो की भरसक मदद 
करो चद खाते ओर दरुसरो को भी विलाते । ” 

तब वृे ने कहा 

“शवाश, वेदे। एसा ही होगा। पर देवो, सच्चाई का रास्ता कभी न 
भूनेना 1“ 

छोटे भाई कौ भौ शादी कर दी गरई। ओर वूढा अपनी राह चलं पडा । 

इधर तीनो भाई अपनी-अपनी तरह जिन्दगी को जीने लग। वडा मार्ट इतना 
अमी हौ गया कि उसने अपने लिए अच्छे से अच्छे घर बनाए भौर अदर्फिया 
इवौ करने लगा! वस , दि-रात यही सोचा करता कि आर ज्यादा अमीर कमे 
भग जाए, कंसे उ्यादा अदाफिया एकत्रित की जाए । गरीवो की मदद या उन्ह 
ण्हारादेने की वात तो वह सपने मे भी न सोचता था। वेहद कजूम हो गया था। 

मला भाई भौ दौलतवान हो गया। उसके यहा मजद्रर काम करने लगे 

भौर बह मद पड-पडे एेशा-भाराम करत्ा। वस, खाता-पीता भौर हवम चलाता 
गहत । 
पवमे षटोटा भाई वी शान्ति मे अपनी गुजर-वमर कर रहा था । घरगृहम्यी 
भव कृषठ होता, वह द्ुसरो सरे मिल-वाटकर घाता) जव कुष्ट न होना , तव 
सन्तोप करता जौर कभी अपनी परेशानियो का रोना न नेता । 


म 
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इम वीच वृषे वावा धूम-घूमकर दुनिया का भ्रमण वरते रहे 1 णक दिन उन्ह 
अपने मुहवोने वेटो का स्याल आया। उन्होने -उनवी ्रोज-खवर नेमी चाही -वेटे 
केसे जी रहे है अैर मच्चाईवे राम्तेमे भटके तो नही ह? उन्हौनि एक मूयवृटे 
भिखारी का भेम बनाया ओौग अपने मवमे बडे वेदे के धर जा पहुचे, वे दैन्य 
भाव मे कते हुए गिडगिडाकर योने 

“ जुग-जुग जिओ वेदे, इम गरीयवृटेको घाना विला दो)” 

लेकिन वेदे ने कटा 

अरेवृूढे त्र हट्रा-क्टरा तो दिव रहा ईै। खाना चाहता है तो जाओ, मेहनत- 
मजूरी करो। अभी मँ मुद अपने पेनो पर किमी तरह खडा हुआ ह । चलते वनो । ” 

सच यह या कि वड़े भाई वे पाम तिजोगियो मे धन भग पडा था, 
नए-नएु घर वनते जा रहे ये, उसकी दुकानो मे माल ही माल था, गोदामोमे 
अनाज पटा पडा था। स्पये-पैसे इतने थे वि उन्द भिनने की रषर्सत न थी। लेकिन 
वह॒ मन का वडा दरिद्र था। भिखारी को भीख तक नदे मका। 

चृूढे वावा खाली हाथ उसके हार मे चले गए! थोडी दूर जाकर एक टीने 
पर रुके ओर पलटकर वडे भाई के धरवार पर जो नजर डाली, तो वह तुरन्त 
धू-धू करके जल उठा। 

वूढे वावा मले भाई के पास पहुचे । उसके पास मेती-किसानी अच्छी थी , 
तालाव , चक्की , घरद्वार - सव था। सुद चक्की पर वैठाथा। वृढे वावा ने भ्ुककर 
कहा 

“ बेटा , भगवान तुम्हारा भला करे । एक चुटकी आटा दे दो । म भिखारी 
हु, दाने-दाने कौ तरस रहा हु 1" 

“भली कही ,” दूसरे वेटे ने कटा । “मेरे पाम तो सुद अपने लिए आटा 
नही है। फिर तुम जेसे भिखारी तो दर-दर मारे-मारे फिरते है। आघिर किस- 
किस का पेट भरा जाए?" 

चूढे बावा लाली हाय उसके द्वार से चले गए। थोडी दुर जाकर एक टीले 
पर रके ओर पलटकर देवा तो पनचक्की ओर घर धू-धू करकं जल उठे । ध 

अव वूढे वावा छोटे भाई के यहा पहुचे । वह तौ पहले ही गरीव था, भोपडी 
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छोटीमी थौ, लेकिन माफ-नुयरी । | 

“बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मुभे भूख लगी है, रोटी का टुकडा- 
दोन्टुक्डा दे दो!" 

छोटे भाई ने कहा ध 

“वावा, भोपडी के अन्दर चलो। वहा खाना घा नेना ओर थोडा लेते भी 
जाना।"' 

बूटा कोपडी मे पहुचा। घर की मालपिन ने देया कि वस्य के नाम पर वूढा 
फटमपुरान चीयडे लपेटे है। उमे वडा अफमोम हुजा । वह कमीज , पतलून ने 
आई भौर उसे पहनने कै लिएुदे दी। बूढा कमीज पहनने नया तो मालकिन ने 
देषा वि वृढ कौ छछाती भे एक वडा-सा घाव है! वृदे वावा कौ विठाकर उसने 
भर पेट खाना विलाया । खा-पी चुके तो घर ये मालिक ने पृष्ठा 

“ वावा , तुम्हारे सीने मे उत्ता वडा घाव वमे है?" 

“वेदा, इस घाव की क्या वताऊ? वस, अव थोडे वक्त का मेहमान ह्‌। 
मेरी जिन्दगी का वम एव दिन है। " ध; 4 
“तोवा।" घर की मालकिन वोली। “क्या इसकी को दवा नही हे 

“है,” वृढे वावा ने का। “वम एक दवा है, लेकिन उमे कोई नही देगा, 
मवकि हर कोई दे मकता ह । " 

तव घर के मालिक ने कहा 

"आबिर क्यो नही देगा > बताइए तो दवा क्या है?" ध 

“ वडी मुिक्लि दवा है। जानना चाहते हौ तो सुनो। अगर घर कामा व 
भपने घर समेत मारी धन-दौलत आम लगाकर फूक दे ओर उसकी राख को 
ज्म पर छिडक दे, तो धाव अपने आप सूख जाएगा । शा 

छोटा बेटा सोच मे पड गया। वडी देर तक सोचता रहा, फिर प 
बोला 

“कटो, स्याल है?" वा 

“यही ( त दूमरी क फिर वना लेगे, लेकिन वावा वेचारे 
मर जाएगे तो दुवारा थोडे ही जन्मेगे। “ 
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“तौ फिर देर क्या ह? पति ने कहा! “वच्चो को फोपडी मे से बाहर 
निकाल लो)" 

वच्चे बाहर आ गए, वै भी वाहूर निकल आए। छोटे भाई ने भोपडी पर 
एक नजर डाली - उमे अपनी जमा-पूजी के लिए अफसोस था। लेकिन दृढे के 
लिए उसे कही ज्यादा दर्द था। वस, छोटे वेटे ने आग लगा दी। भोपडी तैजी 
से लपटे छोडती हुई जलने लगी ओर गायव हो गई । देखते क्या है कि उसी जमह 
पर एक वहुते वडा, सुन्दर ओर चमचमाता धर खडा हे। 

उधर वृढे वावा अपनी लम्बी, सफेद दाढ़ी पर हाय फेरते मुस्करा रहे थे। 

“वेदे, तीन भादयो मे से तुम ही अकेले सच्चाई के रास्ते पर चल रहै हौ। 
खुश रहो , वटे, ओर युग-युग जिओ । ” 

अव छोटे बेटे ते पठचाना कि यह वही वृढे वावा है, जिन्दोने तीनो भाद्यो 
को मुहुवोला वेटा वनाया था। वह उनकी ओंर लपका , लेकिन तवे तक वृूढे वावा 
ओभ्ल हो चुके थे। 





बुद्धिमती मरस्य 


किसी जमाने मे दो भाई रहते ये। एक भाई गरीव धा ओर द्रुमा अमीर} 
एक वार अमीर को गरीव भाई पर दया आर्ई। उसने अपनी एक दुधारू गाय 
ग्रीव भाई को देकर कहा 

“भाई, गाय के बदले मे मेरे यहा थोडा काम कर देना)" 
वायदे के अनुसार गरीव भाई गाय के एवज मे काम कन्ता महा 
मरिन वाद मे णका दिन अमीर भाई का जी ललचाया उमने गरीव ने 
कहा 

“तुम मेरी गाय वापस कर दो।"' 

गरीव भाई ने कहा 

“भैया, मैने गाय के एवज मे काम किया द)" 

“अरे, तूने काम क्या किया है? दौ काडी का काम क्रया है-ओन जगा 
मरापतो देखो चलो, गाय वापस करो!" 

गरव भाई षते वद्य दुख दुखा \ भद जै काम का काम कराया ओर जन भाव 

वपम माग गहा है) गरीव मे गाय नही दी। वे लोर दरम चात वा शः 
शर जमीदार के यहा पहुचे । लेकिन जमीदार इस मामले म मगजमपच्ची नी 
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„~ बाह्ता था कि उनमे कान मही है ओर कौन गलत। उसने उन भादयो 
मेक्दा 

“मुचो, यह्‌ गाय उमकी होगी, जो मेरी इस पहेली को वूभ देगा। " 

हा, तो वताइृए , जमीदार माहव , ” भाइयो ने कटा । 

“सुनो, दुनिया मे मवने ज्यादा सन्तुष्ट , सवमे अधिक वेगवान ओर मवने 
प्यारी कोन-मी चीज है? कल यहा आकर इस पेली का जवाव देना । " 

दोनो भाई धर लौट गए। जमीर ने सोचा “यह्‌ तो पहेली नही, वकवास 
है! मवसे ज्यादा सन्तुष्ट है जमीदार का सूअर, मवमे ज्यादा वेगवान हं जमीदार 
का शिकारी वृत्ता ओर मवमे प्यागी चीज है दौलत यहं कहते ही माय मुभ 
मिल जाएगी । ” 

मरीव भाई धर लौटा। ह्रे मोच मे डूब गया! सोचत्ता हुमा ठण्डी आहे 
भर्ता रहा। हाय, अव क्या होगा? लेदिन गरव भाई की एक लडकी थी, 
महस्या। उसने पिता को दृखी देकर पृष्ठा 

“पिता जी, भाष किसलिए इतने दुखी है ? जमीदार ने क्या कहा ?” 

"जमीदार ने एक दमी पेली बुभाई है, जो सुलभाए नही सुलभती । " 

“आसिर कौन-सी पहेली है ?" 

"लो, सुन लो दुनिया मे सवसे सन्तुष्ट , सवभे वेगवान ओौर सवसे प्यारी 
कौनःसी चीज है?" 

_ भदै, पिताजी 1 मयस्े सन्तुष्ट तो धरती-मा है ~ बह सवका उदर-पोपण 
णी है, सवक प्यास दुभाती ह गौर मभी उसी भे समाति हं ! सवसे वेगवान 
£ मन की उड़ान जहा चाहो उड नो। मवसे प्यारी है नीद-कैसा भी सुखी 
ष्मो न हौ नमान, वह मव कु छोडकर मो जाता दे । ” 

८ सच?" पिता ने कहा] “ ह्य, तुमने सूव अक्ल दौडाई ह | मै जमीदार 

कहे टगा। 

सरे दिन दोनो भाई जमीदार के यहा पहुचे ! जमीदार ने उनसे पला 

“कहो, क्या वृषे?" 
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अमीर भाई वढकर आगे भाया, ताकि जल्दी मे उत्तर दे मरे) उमनक्टा 

` जमीदार माह मयमे ज्यादा मन्तुष्ट है आपका सूर , मयय वेगगरान हं 
आपका लिकारी वुत्ता जर मयमे प्यारी चीज टै ~ दौलत।'' 

“कोरी उकवास ।' जमीदार न कटा अप तुम वतानौ 1 

“ हुजूर , मवसे सन्तुष्ट है धरती-मा वह सवका उदन-पोपण करती है, मवी 
प्यास मिटाती है ओर मभी उसी मे समाते है। 

` बहुत स्ूब, सच कहते हो,” जमीदार ने क्हा। “लेकिन सयमे वेगवान 
कौन है?" 

" हुजूर , सवे वेगवान हे मन की उडान - जहा चाहो उड लो1 

“यह भी ठीक कहा। लेकिन मवसे प्यारी चीज कौन-मी दै?" जमीदार ने 
पूषा 

^ सचसे प्यारी है नीद~-कसा भी सुखी क्यो न हौ इनसान, वह्‌ मव कछ 
छोडकर सो जाता है।" 

“ तुमने सभी उत्तर ठीक-टीक दिए है।" जमीदार ने कहा। “गाय तुह 
ही मिलेगी । लेकिन यह वताओ कि ये पहेलिमा तुमने सुद वृू्ी है या किमी ने 
तुम्हारी मदद की हे।" 

" हुजूर , गुस्तामी माफ हो, " गरीव ने कठा । “ मेरी एक लडकी है, मरूम्या । 
उसने ही मुभे इन पहैलियो के जवाव सुाएं है। 

जमीदार जल-भुन गया। । 

“ सू वक्ते हो । किसान की छोकरी ओौर मेरी वरावरी करेगी । उमने मेरी 
वता पहेलिया वू दी 1 जाओ, ये दस उवले अण्डे तुम्हे दे रहा ह। अपनी वेटी 
को देकर कहना इन अण्डो पर मुरी विटाए ताकरि रात भर मे इन अण्डो से 
चूजे निकल आए, उन्दे चुगाए, वडा करे, तव तुम्हारी वेटी तीन चूजे तन्दूर म 
पकाए ओर सुबह का नाश्ता तैयार करे । ओर तुम मेरी नीद खुलने से पहले वहं 
नादतां लेकर मेरे घर आगे! मै प्रतीक्षा कर्गा। नाश्ता तैयार न हुआ तौ वुम्हारी 
सैरियत्त नही 1" 
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गरीव आदमी रोता हआ घर पहुचा। लडकी ने पिता से पृष्ठा 
“पिताजी , क्या वात हे? आप रो क्यो रहे ह 2 
“भिर रोऊ नही तो क्या करू, वैटी? जमीदार ने वडा टेढा सवाल 
करा है । उमने तुम्हे दस उवले अण्डे दिए हं ताकि तुम इन अण्डो पर मरगी विढाओ, 
मु्गी इन्हे सेकर चूने निकाले, उन्हे दाना चुगाकर वडा करे। ओर सुबह होने 
तके तुम तीन चूजे तन्द्र मे पकाकर जमीदार कै लिए नार्ता तैयार करो । ” 
लडको ने एक वर्तन मे पका हुमा दलिया पिता को देते हुए कहा 
“पिताजी , यह्‌ उवला हा दलिया ले जाकर जमीदार साहब को दे दीजिए 
भौर कहिए कि लेत जोतवाकर इन दानो की वोवाई करादे, खेत मे वाजरा उग 
भए ओर पक जाए, फिर वह कटवाएु, माडे ओर दाने निकलवाकर दे, ताकि 
शन मण्डो से निकलनेवाले चूजे उन दानो को चुग मके । ” 
गरीव आदमी ने उवला हुआ दलिया लाकर जमीदार को दे दिया ओर बह 
स्व कहे सुनाया जो वेटी ने समाया था । 
जमीदार उस दल्िये को देवता रहा, देता रहा ओौर वाद मे उसे कुत्तो 
ड आगे पिकिवा दिया। ओर गरीव आदमी को सन की एक टहनी देकर 
वाला 
“यह सन की टहनी ले जाकर अपनी लडकी को दे दो। वह इसे धोकर, 
पष्ठाडकर , मसलकर , सुखाकर , कातकर सवा सौ गज कपडा वुन दे। चूक हुई 
णो तुम्हारो चैरियत नही। ” 
भाफत का मारा गरीव बेचारा रोता , सिर पीटता वापस घर पहुचा । लडकी 
पर की दहलीज प्र ही खडी थी। उसने पिता से पूछा 
“ पिताजी, आप किसलिए रो रहे हु ? आखिर क्या हआ ?” 
“क्या कहू, वेदी ? जमीदार ने कहा है कि तुम सन की इस टहनी को घोकर, 
। मसलकर , सुखाकर , कातकर सवा सौ गज कपडा तुन दो! अव तुम्ही 
म क्या करू?" 
“पिताजी, फिक न करे ," लडकी ने दुखी पिता से कहा। 
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मस्त्य ने चाकू मे पेड की एक पत्तली-मी टट्नी काटकर पिताकोदेदी 
ओर कहा 

` पिताजी इमे ले जाकर जमीदार माम को दे दीजिण ओर किण पि इम 
रहनी से एक करघा वनवा दे ताकि उम पर कपड़ा वनाया जा मके।'' 

गरीव आदमी वह पतली-मी टहनी लेकर जमीदार के पाम आया आर उमन 
वह सव कह सुनाया, जो वेटी ने समभाया था। जमीदार उम टहुनी को देता 
रहा , देखता रहा ओर उमे फेककर मोचने लगा ““ इस छोकरी वौ वेवकूफ वनाना 
आसान नही । एेसी-वंसी नही हं। 

वडी देर तक जमीदार इस उधेड-वुन मे पडा रहा कि अव कौन-मी पैली 
चुनी जाए ? इम वार सूव अच्छी तरह मोच-विचारकर बोला 

“ सुनो , जाकर अपनी अक्लमन्द वेदी से कह दो , वह सुद यहा आए) लेकिन 
आएतोषेसै किन पैदल हो, न घोडे पर सवारदहौ, न नगे पाव आए, न सूते 
उतारके आए, न कोई उपहार लाए ओर न विना उपहार के आएु। अग्र 
एेमान हुआ तो तुम अपनी सैरियत न समभना।"' 

पिता ने जव इस पहेली को सुना तो होश उड गए। रोता हा धर वापस 
लौट पडा, वेटी से वोला 

“वेटी , इस वार बुरे फसे। कोई रास्ता नही दिखाई देता । वतामो अव क्या 
करे? जमीदार ने एेसे-ठेसे करने का हुक्म दिया है। " ओर उसने वेटी को यहं 
पहेली भी बतला दी। 

लेकिन मरूस्या ने सहज भाव से उत्तर दिया 

“पिताजी , परेदान मत होदए ! सव कु ठीक हो जाएगा ! जाकर बाजार 
से एक जिन्दा खरगोश खरीद लाइए 1” 

गरीव आदमी वाजार से एक जिन्दा खरगोश खरीद लाया। मरूस्या नै भट 
से एक षाव मे फटा जूता पटना, दूमरा पैर नगा छोड दिया । फिर उसने एक 
गौर्या पकडी। गाडी मे एक वकरे को जोता, खरगोश को बगल मे दवामा, 
गौरैया को हाथ मे पक्डा! फिर अपना एक चैर गाड़ी पर टिकाया ओौर दूसरे पैर 
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के सहारे पैदल चल दी। इस तरह वह॒ जमीदार के अहाते की तरफ वेढ चली । 
उधर जमीद्ार ने जव यह देखा कि लडकी उसके वाडे के करीव आ चुकी है, 
तो उसने अपने नौकरो को चिल्लाकर आवाज दी 

“ कत्ते छोड दो 1 ” 

खौफनाक कृत्ते उसकी ओर छोड दिए गए । लेकिन लडकी ने ठीक इसी वक्त 
सरमोग को आजाद कर दिया। कृत्ते उसं छोडकर खरगोन को पकडने भागे। 
तव तके लडकी जमीदार के यहा पहुच चुकी थी। उसने सिर भूकाकर कहा 

“ जमीदार साहव , आपकी सेवा मे उपहार लाई हृ । स्वीकार करे। ” लडकी 
ने गौरैया को उसकी तरफ वढा दिया। जमीदार अभी उपहार सभालता कि चि- 
व्या करर से उड गई। 

इसी वक्त किसान लोग न्याय मागने जमीदार के यहा आए! जमीदार न 
उन्हे देखकर पूषा 

“ भेले मानसो, कटो , किसलिएु आए हौ ?” 

एक किसान बोला 

“ जमीदार साहब , हम लोगो ने वेत मे ही रात विताई। सुबह उठे तो देषा 
मेरी घोड़ी के वष्ेडा हुमा हे!" 

लेकिन दूसरे किमान ने कहा 

“हृमूर, चिल्कुल भूर दै। यह वचेडा मेरी घोडी के हुआ है। मारई-वाप, 
अव इसका फसला आप ही करे कि बषेडा किसका हे?" 

जमीदार सोचता रहा, सोचता रहा, फिर वोला 

“दोनो घोडियो भौर वषड को यहा हाक लाभो। वटेडा जिस घोडी की 
तरफ भागे, उसी घोडी के वषेडा हमा है । ” 

व दोनो अपनी-मपनी घौडियो को हाक लाए ओर वछेडे का पगहा खोल दिया 
गया। लेकिन दोनो किसान उसे अपनी-अपनी तरफ खीचने लगे, वष्टेडा चक्कर 
मे पड गया, आखिर वह दौनो से ही दूर भाग गया। सव चक्कर मे पड़ गए 
भव फमला कैसे किया जाए? दसी वक्त मर्स्या ने सुराया 
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^“ वषछठेडे को वाध दीजिए, लेकिन धोडियो कौ जोत घोल दीजिए्‌-नजो घोटी 
घडे की ओर दौडी जाए उसी का वछेडा है।'' 

वैसा ही किया गया घोडियो की जोत घोल दी, वष्ठेदे को वाध दिया, 
दोमे से एक घोड़ी लपककर वष्ेडे के पास पहुच गई ओौर दूसरी अपनी जगह 
पर घडी रही। 

अन्त मे जमीदार की अकल मे यहु बात समा गर्द कि यह लडकी सचमुच 
प्रजञपुत्री दै । उसकी वुद्धि को चुनौती दे पाना आमान काम नही। इस तग्हु जमी- 
दार ने बुद्धिमती मन्स्यासे हार मान ली। 





ईमानदारी वनाम बेङमानी 


पुराने जमाने की बात हे। कही दो भाई रहते थे। एक भाई धनवान था, 
दुसरा भाई वेहद मरीव। एक दिन दोनो भाइयो की मुलाकात हूर । वे आपस मे 
बातचीत करने लगे। गरीव भाईने कहा 

“ जिन्दगी कितनी भी कडवी क्यो न हो, उसे ईमानदारी से गुजारना ही 
नच्छा है!" 

मगर अमीर भाने कहा 

“तुम्ही वताओ कहा धरी है ईमानदारी? चारो तरफ सिर्फ वैर्द्मानी ही 
फल-फूल रही है । भाई मेरे, अच्छी जिदगी गुजारने के लिए वे्ईमानी ही अकेला 
रास्ता हे।“ 

लेकिन गरीव भाई टस से मसन हुआ , अपनी वात पर अडा रहा 

“नही , भाई, ईमानदारी की जिदगी ही सवसे अच्छी है 1" 

तब अमीर भाई बोला 

“आओ, र्व लगाते है। नीन राहगीरो से ही पूषकर इसका फैसला किए 
सेते दै। अगर वे तुम्हारी नीति का समर्थन कर देभे तो मेरी सारी सम्पत्ति वुम्हारी 
दौ जाएगी । ओर अगर उन्दोने मेरी वात कौ उचित ठहराया तौ तुम्हे अपना मव 
कृष मुके सौप देना होगा । मजूर हे?" 

“मजूर है" 
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फिर ये निर्व पडे सडक पर। राहगीरो की तला मे चलते रहे। सहसा 

उन्हे एक दमौ दिषाईं पडा । वह॒ थका हुआ मजूरी करकं लौट रहा धा। दोनो 
भाई उसकं करीय आरं ओर बोले 

“ नमस्ते, भले अददिमी 1" 

^ नमस्ते । 

“हम लौग एक यात पूषना चाहते ह 

“पृष्ट लो1" 
ध “ सही-मही बताना । दुनिया मे ईमानदारी से जीना भच्छा हे या वर्मानी 

9 

“अरे, भले लौमो। कट्ठा धरी है ईमानदारी ?” राहमीर न जवाव दिया। 
"मुमेही देख लो। मेने जी तोडकर काम किया, दिन-दिन भर मशक्कत करता 
रहा, पर कमाई फे नाम पर कुछ हाय न लगा। ऊपर से मालिक ते मजूरी तक 
काट ली। भाड भे जाए एेसी ईमानदारी। अव तुम्ही वताओं, क्या ईमानदारी 
से पैट भर सकता है? देमी ईमानदारी से तो वेर्दमानी ही भली । ^ 
“देखा, भाई मेरे। एक वार तौ मेरी वात सच निकन गई," अमीर मर्द 
न कहा। 

मरीव भाई वडा दरखी हुभा। वे फिर भागे चन दिए । थोडी देर चलने के 
वाद उन्हे एक सौदागर' मिला। 

“नमस्ते, शोमनि। ” 

“ नमस्ते, भाइयौ । 

“हम लोग आपसे एक वात पुना चहिते हे 

^ पूष । ” 

“ सही-सही वताना । दूनिया मे ईमानदारी सै जीना अच्छाहैया वईमानी से 7" 

“अग, भले लोगो। तुम्ही वता, क्या ईमानदारी मे जिया जा सकता 
है? फिर व्यापार मे तो वेडमानी के विना कौई काम नही चलता। अपने माल 
कौ अच्छा वताने, उसे वाजार मे वैचने के लिए ग्राहको से सो-सां वारे भृ बोलना 
पडता है, तरह-तरह के फरेव करने पडते दै। तव कही धन्धा चल पाता है । ेसा 
ने करो, तो वेढे-वैठे मक्खिया मारते रहौ । 

यहु कहकर द्रूसरा राहगीर भी आगे वढ लिया। 
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“अव तुम्ी देख लो - दूसरी वार भी मेरी चात सच निकली । 
गरीव भाई फिर वडा दुखी हुजा। सैर, वे फिर आगे चल दिषएु। 
चलते-चलते उन्हे एक जमीदार मिना। काफी टाट-वाट थे उमके। 


“ नमस्ते , महोदय । ” दोनो भादयो ने कटा 

५५ नमस्ते | 111 

“ हम लोग आपसे एक वात पृष्ठा चाहते हं ” 
८4 पूष लो 1 1 


“ लेकिन मही-सही वताना। दुनिया मे ईमानदारी से जीना अच्छा हैया 
वे्ईमानी से?" 

“ वाह सूब । भले लोगो , अव तुम्दी वता, ईमानदारी कहा है? ईमान 
दारी से तो जिन्दा नही रह सक्ते। क्या मै ईमानदार रहकर एेसी जान-शौकत 
से जी सकता 

अपनी वात अधूरी छोडकर जमीदार ने अपना घोडा आगे बढा दिया। 

अमीर भाई वोला 

“ अच्छा, भाई, अव घर चलो ओर अपना सव कुछ मुभे सौप दो । ” 

गरीव भाई दुखी मन से धर की ओर चल पडा। उसका वोरिया-विस्तर तक 
अमीर भाई उठा लाया, गरीव भाई की ोपडी ही उसकं पाम छोड दी। 

“सुनो, अभी तुम भोपडी मे रह सकते हौ । फिलहाल मुभ इसकी जरूरत 
नही । थोडे दिनो मे तुम्हे अपने लिए कोई दूसरा इन्तजाम करना होगा । ” 

गरीव भाई अपने परिवार सहित मायूस होकर वेठ गया । उने घर मे रोटी 
का एक टुक्डा तक न था। ओर न तो वह्‌ कही मजदुरी ही कर सकता था। 
उम वर्प सूखा पड गया था। सेतो मे एक दाना अन्न तक न उगा था। किसी 
तरह पति-पत्नी ने भूख बददिति कर ली। लेकिन वच्चे रोने लये गरीव भाई 
ने एक खाली वोरी उठाई ओर अमीर भाई के घर पहुचकर वोला 

“ भैया , मेहरबानी करके मुभे एक वोरी आदा दे दो । दाने-दाने को मोहताज 
हो रहा ह्‌, वच्चे भूख से विलविला रहे हं!“ 

अमीर भाई बोला 

“अच्छा, तो तुम्हे आटा चाहिए । मिल जाएगा । लेकरिन बोरी भर भटे 
के वदले मे तुम्हे अपनी आख निक्लवानी होगी । मजूर है?" 
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गरीब भाई असमजस मे पड गया। मोच-विचार करा लगा। पर मरता 
ग्या न करता। गरीव भाई आख निकलवाने कं निए राजी हो गया। 

“आओ, निकाल लो मेरी आख। पर इया के नाम पर मुभे आटा या अनाज 
कष्ठ न कुठ जस्र दे देना।” 

यह सुनते ही अमीर भाईने गरीव भाई की एक आख निकालकर उसकी 
बोरी मे सडा हुभा आदा भर दिया! गरीव भाई वह वरी लादकर घर पटुचा। 
पति को देखते ही पत्नी ने आह भरते हए कहा 

"अगे, यह तुम्दे क्या हो गया है? तुम्हारी आघ कहा गई?" 

“ भाई ने निकाल सी 1" पति ने उत्तर दिया। 

फिर उमने मारा किस्मा कट्‌ सुनाया। धर मे चीख-पुकार रोना-धौना मचे 
गमा। भिर भख से दम तोडता परिवार करता भी तो क्या। 

हप्ते-दो हप्ते मे वह आटा घत्म हा गया। गरोव ने फिर सै बोरी मभानी 
ओर अमीर भार्‌ के घर जा पटच । 

“श्रिय भाई, वह॒ आटा तौ खत्म हौ गया। मेहरबानी करकं थोडा आढटा 
भौर दे दो1" 

"आटे के वदे मे अपनी दूसरी आख निकलवाने के लिए तैयार हौ ? इम 
गर्तं पर वोरो भर सक्ता ह ।'' 

“भाई, एक आद तो मै पहले ही गवा चुका हू। अव दूसरी जख खोकर 
अन्धा हो जाऊगा। मेरी जिन्दगी तवाद हो जाएगी । भाई प्र रहम करके एसे 
ही थोडा-मा आटा दे दो!" व 

"मेरे यहा खैरात नही वटती। आटे के बदले म तुम्ह अपनी दूसरी आख भी 
मिकलवानी होगी । ” 

"तो आज, इसे भी निकाल लो।'/ 

अमीर भाई ने गरीव आई की दूमरी आख भी निकाल ली ओर उसकी खाली 
गोरी मे आदा भर दिया। भा ने आच गवाकर फिर वोरी उठाई भौर घर की 
भर चल दिया । वह वडी मुरकिल ते चल पा रहा था। वेचारा क्षण-क्षण टटोलता, 
गिरता-पडता, गस्ते मे ठोकर खाता किसी तरह धर पूवा । पत्नी उसे देखते 
ही ममभः गङ्‌ ओर षूट-कूटकर रोती हुई बौली  -------- . 

“हाय , कितन अभागे हो तुम । दोनो आरे गवाकर अन्धैः होकर दम दुनिया 
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मे केसे जिमगे। आटा तो किसी भी तरह, कही न कटी मिल ही जाता, लेकिन 
अव 
वेचारी पत्नी दहाडे मार-मारकर रोत्ती रही । उसकी हिचकिया-सिसकिया 
देर तक जारी रही । अन्धे ने पत्नी को ढाढस दिलाते हुए कहा 
“चुप हो जाओ, रानी। इम दुनिया मे अकेला मै ही अन्धा नही हू! मेरे 
जैसे तमाम लोगे ओौरवे भी जिन्दा ह। मायूस होने की जरूरत नही । ” 
जल्द ही यह आटा भी त्म हो गया। एक बडे परिवार मे वोरी भर आटा 
आसघिर कितने दिन चलता 1 
अन्धा आदमी पत्नी से बोला 
“अव मे भाई के यहा न जाऊगा। मुभे गाव के वाह्र सडक के किनारे 
चिनार के नीचे पहुचा दो। दिन भरमे वही वैठा रहूगा, शाम होते ही तुम मुभे 
लेने आ जाना। राहगीरो से किसी तरह रोटी का जुगाड हो ही जाएगा।"' 
अन्धे की पत्नी उसे वहा ले गई, चिनार के पेड के नीचे उसे विटाकर घर 
वापस चली आई! 
अन्धा चिनार के नीचे वैठा रहा। राहगरो मे से केक ने उसे मामूली भीख 
भीदी। शाम हौ चली थी, लेकिन पत्नी अव तक उसे लेने न आरई। दिन भर 
का थका-दारा आदमी अकेला ही धर की तरफ चल पडा। लेकिन गलत दिदा 
मे मुड गया। वह चलता रहा, चलता रहा यह्‌ जाने-ममे विना कि क्ठाजा 
रहा है। अचानक उसे लया कि जगलमे आ मया है। अव उसे रात यही गुजारनी 
पडेगी । अन्धा आदमी वन्य जीवो से भयभीत हो उखा ओर किमी तरह एक पेड 
कै ऊपर चढ़कर वैठ गया । इस तरह वह दुवका हुआ चुपचाप वैठा रहा । 
आधी रात होने पर इस वृक्ष के नीचे भूतो का जमघट लगने लगा। तरह्‌- 
तरह के भूत वहा दौडते-भागते इकट्रं हौ गए। भूतो के सरदार ने सभी कै कर्यो 
का व्योरा मागा। वे वारी-वारी से वताने लगे। एक भूत ने कहा 
“मेरी बजह मे मिफंदो वोरी अदे के लिए भाई ने भाई की आवे निकाल 
नी। वह हमेशा वे लिए अन्धा हौ गया!" 
“ तुमने अच्छा किया, लेकिन जरा-मी कमर छोड ही दी।" 
"मगर वैसे? 
“ तुम्दी मोचो , अगर वह अन्धा इम वृक्त वे नीचे प्रिखरी दुई ओम कौ अपनी 
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भयो पर लगा लेगा, तो उसे पहले कौ तरह दिखाई पडने लगेगा । " 

“लेकिन इस वारे मे किसने मुना है ओर कोन जानता है?" 

"ओर तुमने क्या किया?” भूतो के सरदार ने दूसरे प्रित से प्ा। 

“मैने एक गाव का साया पानी ही सोघ लिया। अब वहा के लोग एक-एक 
वूद पानौ वौ तरस रहै है। व्राहि-वाहि मच गर्द है। उन्द्‌ दस-दम, वीस-बीस 
कोम से पानी लाना पडता है। वहूत-से लोग दम तोडेगे। " 

^ तुमने अच्छा किया, नैकिन जरा-मी कमर छोड ही दी!" 

“मगर केसे?" 

"तुम्ही सोचो, पाम के दाह्र मे पडे हुए भारी पत्थर को यदि धिमका दिया 
जाए, तो गाव के लिए अथाह पानी वही मे मिल जाण्गा। अैर तव तुम्हारी योजना 
ही चौपट हौ जाएगी । “ 

“लेकिन इस वारे मे किमे सुना है ओौर कोन जानता हे?" 

"ओर तुमन क्या किया ?" भूतो के सरदार ने तीसरे प्रेत ये पृष्ठा । 

“मने अमुक गजा की इकलौती वेटी को अन्धा वना दिया है। उसका अन्धा- 
पन जव इलाज सै भी ठीक न होगा)" 

" तुमने यच्छा किया, लेकिन जरा-सी कसर छोड ही दी। 

“मगर कैसे?" 

"तुम्ही मोचो, अगर इ वृक्ष के नीचे विखरी हुई ओस राजकुमारी कौ 
आचा पर मल दी जाए, तो उमे पहले की तरह दिखाई पडने लगेगा । 

मोतो है। लेकिन इस वारे मे किसने सुना है ओौर कोन जानता हे ?" 

लेकिन वृक्ष कै ऊपर वैठा हुमा अन्धा चुपके-चुपके सव सुन रहा था। जैसे 
ही भूत्ेत हवा मे उडे, वह्‌ अन्धा पेड से नीचे उतरा ओर उसने अपनी आखो 
र वह्‌ ओम मल ली। उसे पुन सव कृ दिखाई पडने लगा । तव उसने सोचा 

“भव चलकर दुखियो की मदद करनी चाहिए ! ” उसने पेड ने नीचे की भोस 

प्याते मे री मौर चल दिया। 

वह उस गाव के निकट आया, जहा पानी के बिना वराहि-काहि मची थी। 
भानक उसने देखा कि एक वटी ओौरत बहगौ पर दौ वाल्टिया लटकाए चली 

भ रही ह। उसने अदव मे भुककर वुदिया से कहा 

“दादी मा, प्यास लभी दै। थोडा पानी पिला दो 
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“ ओह , मेरे लाल । यह पानी मै बीस कोस मे ठोकर ला रही ह । धर पहुचते- 
पहुचते आधा पानी रास्ते मे छलककर भिर जाएगा । मेरा परिवार भी वडा टै - 
पानी के विना वेहाल हो जाएमा।'' 

“चिन्ताने करो, दादी मा। जैसे ही में तुम्हारे गाव मे पहुच जाऊगा, 
पानी ही पानी हौ जाएगा।'' 

वुदधिया ने उमे पानी पिलाया । वह इतनी खुश थी कि दौडी-दौड़ी अपने गाव 
पटुची ओर उसने इस आदमी के वारे मे सयको वताया। इस वात पर कृष लोगो 
ने विद्वासं किया भौर कूठ का शक वना रहा। लेकिन सभी ने मिलकर उसके 
प्रति सम्मान व्यक्त किया। उन्टोने अदव मे भ्टुककर कहा 

“ओ, भले आदमी। हमे खौफनाक मौत से बचाओ । "" 

“फिक मत करो, सिर्फ मेरी मदद करते चलो। मुभे गाव के पासवाले नगर 
तके ले चलो।"' 

गाव के लोग उसे वहा ले आए। वह्‌ पत्थर दूढने लगा। थोडी दैर की दौड- 
धूप के वाद वह पत्थर मिल ही गया। सवने एकसाथ मिलकर वह्‌ भारी पत्थर 
चिसकराया। ओर पत्यर के खिसकते ही उसके नीचे से जलधार फूट निकली । 
वह॒ पानी वहता रहा, वहता रहा ओर इतना अधिक बहु गया कि 
सारे जलसरोत फिर से पहले जसे हो गए। तालाव, नदी, नाले पानी से लबालब 
भर गए। ग्रामवामियो कौ खुशी का ठिकाना न रहा, वे इस भले आदमी वै प्रति 
बार-बार आभार प्रगट कर रहे थे! उस आदमी को धन-दौलत ओर तरह-तरह 
का सामान उपहार मे मिला। वह्‌ घोडे पर वैठकर आगे का सफर तय करने लगा। वह 
चलता जाता ओर रुक-रककर उस राज्य का पता-ठिकाना पृषता जाता, जहा की राज 
कुमारी को प्रेत ने अन्धा कर दिया था। पता नही कितनी देर तक वह चलता रहा। पर 
आखिर अपनी मजिल तक पटहुच ही गया । 

वह्‌ राजमहल के प्रवेश-ढार पर पटुचकर द्वारपालो से बोला 

“ मुभे पता चला टै कि आपके राजा की बेटी वीमार है। बायद दही उसे 
ठीक कर दू 1 

“अरे, उसका इलाज तुम्हारे वस का नही दहै दर्दुर से वडे-वडे हकीम- 
वैद्यो ने यहा आकर हिकमते लमाई, पर उसका इलाज न कर पाए। अव तुम 
वहा जाकर क्या करोगे।"' 
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“मोभीदहो, भष लोग राजा साहव को सूचित कर दे!" 

रपाल राजा तक सूचना पैहुचाना ही नही चाहतै थे। वे टालते जा रहे 
ये, मगरे वहं लगातार जिद करता जा रहा था} आ्धिर द्वारपालो ने उसकी 
वात मान हीं ली। सवर मिलते ही राजा ने उसे राजमहल मे बुलाया 

“तुम मेरी वैदी का इलाज कर सकते हो ?” राजा ने पृष्ठा । 

“ हुजूर , मै उसक्रा इलाज कर सकता हू । "" 

“सुनो, अगर तुम राजकुमारी की आवे ठीक कर दोगे तो तुम्हे मनचाहा 
इनाम दिया जाएगा । 

उस आदमी को राजचरुमारी के पास ले जाया गया। वहा पहुचकर उस आदमी 
ने प्यास मे री ओस निकालकर राजकुमारी कौ आखो पर मल दी। राजकुमारी 
फिर सै देवने लगी। राजा की लुशी का ठिकाना म रहा। वह व्यक्ति 
मालामाल कर्‌ दिया गया। राजा नै उमे इतना इनाम दिया करि उस दौलत को 
वह घोडगाडियो पर लादकर अपने घर की ओर चल दिया। त 

उधर धर पर पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल हौ गया था। वह वेचारी मुसीवते 
सहूती रही, पर पतिः का पता न लग पाया। निराश होकर पत्नी ते यह सोचा 

उप्तका प्रति मर चुका है) लेकिन वह तो अचानक घर आ पहुचा) उसने 
विकी पर दस्तक दी 

“अरे, दरवाजा खलो । “ ध 

पतति कौ आवाज सुनकर बह वडी खुश हूर्द । उसने भपटकर दरवाजा बाला 
ओर पति को भोपडी के अन्दर ले आई। बह तो यी सोचती थी कि उ्तका 
पति अन्धा है। 

"रा लालटेन जलाओ । " पति ने कटा । 

उभने लालटेन जलाई! वह पति को देखते ही सुशी मे नाच उदी 
८ अरे, तुम्हारी आषे ठीक हो गई । है मगवान। आतिर यह सव कंसे 
॥॥ १1 

“ठहर, अभी वताते ह! आओ , पहले अपना माल असवाव तौ उठा लाए । * 

वे बाहर से ठोकर धन-दोलत अन्दर ले आए। भोपडी मे दौलत वो देर लग 
परया । अमौर माई की दौलत इसके सामने कुठ न थी 1 वि 

इस तेरह गरी भाई सूव अमीर हौ गया , उनकी जिन्दगी मजे से कटने लगा। 
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जव अमीर भाई को पता लगा तो वह्‌ भागता चला आया 

“ भाई, तुम्हारी आवे ठीक हो गर्द ओर तुम धनवान हो गएु। लैक्रिन यह 
चमत्कार केसे हुआ ? 

उस भादू ने सव कुठ सच-सच वता दिया। 

सारा किस्सा सुनकर अमीर भाई को लालच आया। अमीर ने अव ओर दौलत 
समेटनी चाही । रात होते ही अमीर भाई ने कटपट जगल का रास्ता पकडा ओर 
वहा पहुचकर चुपके से उसी वृक्ष पर चढकर वेठ गया । फिर आधी रात को तरह- 
तरह के भूतप्रेत अपने सरदार के साथ उसी पेड के नीचे इक्र हुए । वे आपस 
मे वाते करने लगे 

“यह क्याहो गया? नतो किसी ने हम लोगो की वात सुनी थी, न कोई 
यह्‌ रहस्य जानता था, लेकिन अन्धे भाई की आखे ठीक हो गर्ह, पत्थर के नीचे 
से सोता फूट पडा भौर राजा की वेटी का इलाज हो गया। शायद किसी ने चोरी 
मे हमारी वाते सुन ली है? आओ, उसे तलाश करते हे!" 

ये सव मिलकर तलादा करने लगे। जव वै वृक्ष पर चढे तो वहा अमीर भाई 
छिपा वैठाथा। भूतो ने आव देखा न ताव अमीर भाई को पकडकर उसके टुकड- 
टुकडे कर डाले। 


४ 


